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भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश पर अधिसुचनाएं 
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministry of the Government of India 

(Other than the Ministries of Defence ) 


= 


कार्मिक लोक -शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय 


( कार्मिक , और प्रशिक्षण विभाग ) 


नई दिल्ली , 9 


मार्च, 1999 


षड्यंत्र तथा वैसे ही संव्यवहार के अनक्रग में अथवा उन्हीं 
तथ्यों से उद्भन किया गया या किए गए किमी अन्य अप 
गध प्रथवा अपराधों का प्रन्नेषण करने के लिए दिल्ली 
विशेष पूलिग स्थापना के मदम्यों की शक्तियों और अधि 
कारिता का विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में 
करती है । 

[ सं . 228/ 3/ 997 वी . ही .- II ) ] 

हरि मिह , अवर मचिव 


का प्रा . 824 :-.- केन्द्रीय सरकार , दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापना अधिनियम 1946 ( 1946 का अधिनियम 
सं . 25 ) की धारा 6 के साय पठिन धाग 5 की उप-धाग 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 
22 जनवरी, 1999 के गृह सचिष के महमति पत्र गृह 
( पुलिस ) अनभाग -II संख्पा 31 1 -डी / 6-11/ 99- 557/ एम / 97 
लखनऊ द्वारा प्राप्त हुई उमर प्रदेश गज्य सरकार की सह 
मति स प्रलिम स्टेशन केन्टोनमेन्ट इलाहबाद , उत्तर प्रदेश 
में दर्ज किए गए अपराध मं . 489 /98 के मामले से 
संबंधित भारतीय दंड संहिता 1860 ( 1860 का प्राधिनियम 
मं . 45 ) की धारा 420, 467, 468, 352, 504, 506 
तथा 120- बी के प्रान्तर्गत दंडनीय अपराधों और ऊपर वणित 
अपरात्रों के संबंध में या उन । संमका प्रयत्न , दुष्प्रेरण और 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES 

AND PENSIONS 
(Department of Personnel and Training) 

Nery Delhi , the 9th March, 1999 


SO . 82.1 . - In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1) of Section 5 read with Section of the Delhi 
Speciai Police Listublishment Act, 1946 ( Act No. 25 of 1946 ), 
the Centri ) ( invernaint with the consent of the State Gov 
ernmont of Uttar Ppdesh vids Honic (Polire ) Se :tion II , 

Notification No. 311 -T6-11 / 99 -557 M / 97 datel 22 - 1 -1999 , 
hereby cytriss the powers and jurisdiction of the members 
of the Delhi Special Police Establishment to the whole of 


787 GI/99 --1 
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--- - - - - - - - - 
the Stalc of Uttar Pradest. Fur the investigation of ulfences 

Smt. Keya Bhattacharjee wife of Shri Anup 
puni liable under Sections 420, 467, 468, 352, 504, 503 and 

Bhattachurive in the Medical College Hospital, 
120- B of the Inditu Penal Code , 1860 of case Crime No. 
189 / 98 ol l olice Station ( antl., Allahabad , Uttar Pradcoli and Calcuttar during the period from 27- 5 - 1998 to 
allumpt, abclment ind conspiracy in relation to or in con 4 - 6 - 1998. 
nection with the offences mentioned above and any other 
offence or offences committed in the course of sime transac 

[ No. 228 / 12 / 99 - AVD. II ] 
lion or arising out of the same facts. 

HARI SINGH , Under Secy . 
[ No. 228 / 3 , 99- AVD- II ] 
HARI SINGH, Under Secy . 

आदेश 


नई दिल्ली , 10 मार्च, 1990 


नई दिल्ली , 10 मार्च, 1999 


का . पा . 825:.. - केन्द्रीय सरकार , दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापन अधिनियम 1946 ( 1946 का अधिनियम सं० 25 ) 
की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, रिट याचिका सं . 15070 ( डब्ल्यू ) / 98 पर कलकता 
उच्च न्यायालय के तारीख 27- 10 - 1998 के आदेश के 
अनुमार, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 363 के 
अधीन दंडनीय अपराध के और उपरोल्लिखित किए गए अपराध 
के और कलकत्सा के बाउबबाजार पुलिस थाना के केम एफग्राईभार 
सं . 150/ 98 तारीख 6- 6- 1998 के , जो श्री अनुप भट्टा 
चार्जी की पत्नी श्रीमती केया भट्टाचार्जी के नबजात पत्र की , 
मेडिकल कालेज अस्पताल , कलकसा में 27- 5 -1998 से 
4- 6- 1998 की अवधि के दौरान नवजात बालिका शिशु 
के साथ बदले जाने के अभिकथन से संबंधित है , अपराध में 
तथ्यों से उद्भूत होने वाले या वैसे ही संव्यवहार के संबंध 
में या उनसे संसकत प्रत्यन, दुष्प्रेग्ण और षड्यंत्र के अन्वेषग 
के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों 
और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण पश्चिमी बंगाल राज्य 
पर करती है । 


का . प्रा . 826 . --- केन्द्रीय सरकार एनद्वारा दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम सं . 
25 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक 
प्रादेशों के अनुसरण में पारित भाग्न के उच्चतम न्यायालय 
के अपर रजिस्ट्रार के दिनांक 12- 5- 1998 और 21- 7- 98 
के आदेश सं . एफ प्रो एमसीआई / 98 के अनुसार अधीक्षण 
अभियंता, उप्पड़ बाडी दोयाब कनाल मन, श्रमतम र के 
कार्यालय के श्रेणी-IV के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने 
के विरुद्ध माननीय उच्चतम गायालय द्वारा जारी किए गए 
प्रतीत होने वाले 25 फर्जी जाली स्थागन आदेशो Tथा डब्ल्यू 
पी ( सी ) सं . 75 3- / 98 में माननीय उच्चतम न्यानालय 
द्वारा जारी किए गए प्रतीत होने वाले एक पर्जी और जाली 
स्थगन ग्रादेश से संबंधित अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली 
विशेष पुलिस स्थापना के खदम्पों की शक्तियों और प्राधि 
कान्ति का विस्तार संपूर्ण पंजाब राज्य पर करती है । 


[ सं . 228/13/ 99- ए . वी . डी . -JI ] 

हरि सिंह , अवर सचिव 


ORDER 


[सं . 228/ 12/ 99-ए . बी . डी .- II ] 

हरि मिह , अवर सचिव 


New Delhi, the 15th March , 1999 


New Delhi, the 10th March , 1999 


S. O . 826. - -In exercise of the powers conferred 
by sub -section (1 ) of section 5 of the Delhi Special 
Police Establishment Act , 1946 ( Act No. 25 of 
1946 ) , the Central Government as per the Order 

Nos. FO / SCI / 98 dated | 2 - 5 - 1998 and 21 - 7-1998 
of the Additional Registrar, Supreme Court of 
India passed in pursuancs of the administrative 
orders of Hon ble Supreme Court, hereby extends 
the powers and jurisdiction of the members of Delhi 
Special Police Establishment to the whole of the 
State of Punjab for the investigation of offences 
relating to 25 fake and forged stay orders purported 
to be issued by the Hon ble Supreme Court against 
the termination of services of class IV employees of 
the Office of Superintending Engineer , Unpar Bari 
Doab Canal Circle , Amritsar and one fake and 
ſorged stay order purported to be issued by the 
Hon ble Supreme Court in WP( C ) No. 753- A / 98 . 


S. O . 825 . — In cxercise of the powers conferred 
by sub- section ( 1 ) of section 5 of the Delhi Special 
Police Etablishment Act, 1946 ( Act No . 25 of 
1946 ) , the Central Government as per the direc 
tions of the Hon ble High Court of Calcutta at 
Calcutta dated 27 - 10- 1998 in Writ Petition No . 
15070 ( W ) / 98 , hereby extends the powers and 
jurisdiction of the members of Delhi Special Police 
Establishment to the whole of the State of the 
West Bengal for the investigation of offence punish 
able under section 363 of the Indian Penal Code, 
1860 and attempt, abetinent and conspiracy in 
relation to or in connection with the offence or 
offences committed in the course of came trans 
action or arising out of the sainc facts of case FIR 
No . 150 / 98 dated 6- 6 - 1998 of Police Station 


und ble Supreme or bupreme 


INo . 228/ 13 / 9C -AVD. II ] 
HARI SINGH , Under Secy . 


change of a male haby with 


a female baby of 
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वित्त मंत्रालय 

तीन प्रतियों में प्रात्रंदन करें , अनमोदन 

की अवधि बढ़ाने के संबंध में झिा, प्रात्रेदन 
( राजस्व विभाग ) 

पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है । उम 
आयकर महानिदेशव ( छट ) का कार्यालय 

ग्रावेदन पत्र की छ: प्रतियां अनुमोदन की अवधि 
कलकत्ता , 9 नवम्बर, 1998 

वहाने के लिए मोधा नचिव वैज्ञानिक एवं 

औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना 
प्रायकर 

है । 
का . आ . 827: - सर्वमाधारण को एतदवाग सूचित 

सिंख्या : 1866/ एफ . सं . म . नि . मा . क . ( छुट ) / 
किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर 

___ एम .- 41/ 35 ( 1 ) (ii) | 90- 91] 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड (ii ) के लिए प्रायकर नियम के नियम 6 के अधीन 
विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्ती पर “ संघ " 

MINISTRY OF FINANCE 
के संघ के अधीन अनुमोदित किया गया है : --- 
( 1 ) संगटन अनुसंधान कार्यो के लिए अलग लेखा 

( Department of Revenue ) 
बहियां रखेगा । 

OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL 

OF INCOME TAX ( EXEMPTIONS ) 
( 2 ) मह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 
परेका वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 

Calcutta , the 9th November, 1998 
लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव , वैज्ञानिक 

INCOME TAX 
व चोगिक अनुसंधान विभाग , “ प्रौद्योगिकी 
भवन " न्य महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 

S .O . 827 . It is hereby notified for general infor 

mation that the organisation mentioned below has 
को भेजेगा , और 

been approved by the prescribed Authority under 

Rulc 6 of the Income- lax Rules , for the purposes of 
( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर लक लेखा-परीक्षित 

clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of section. 35 of the 
वार्षिक लेखा की प्रलि ( क ) आपकर महानिदेशक 

Inconie -tax Act, 1961 under the category " Associa 
( छट ) , ( ख ) मचित्र वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 

lion subject to the following conditions : 
अनुसंधान विभाग और ( ग ) प्रायकर यायक्त 

( i) The organisation 
माधकर महानिदेशक ( छट ) जिनके क्षेत्राधिकार 

will maintain separate 

books of accounts for its iesearch activities ; 
में उक्त संगठन पड़ता है और प्रायकर अधि 
नियम , 1961 की धाग 35 ( 1 ) में दी गई ( ii ) It will furnish the Annual Return of its 

scientific research activities to the Secre 
लेखा-परीक्षित आय -व्यय हिसाव को भी प्रस्तुत 

tary, Department of Scientific & Industrial 

Research , " Technology Bhawan New Mch 
करेगा । 

rauli Road , New Delhi- 110016 for every 

financial year by 31st May of each year ; and 
संगठन का नाम 
सीराम इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया रिसर्च फाउण्डेशन 

( iii) It will submit to the ( a ) Director General 

of Inconne -tax ( Exemptions ) , ( b ) Secretary , 
(एसआई आई आर एफ ) मरोस भवन , 

Department of Scientific & Industrial Res 
1 6- बी / 1, डा . आम्ट कर रोड , 

earch, and ( c ) Cominissioner of Income 
पूना -- 411 001 । 

tax Director of Income-tax ( Exemptions) , 

having jurisdiction over the organisation , 
यह अधिसूचना दिनांक 1 - 4 -98 से 31 - 3- 2001 

by the 31st October each year, a copy of 
सक की अवधि के लिए प्रभावी है । 

its audited Annual Accounts and also a copy 

of audited Income and Expenditurc Account 
टिप्पणी : - - 1. उपर्युक्त गान ( 1 ) संघ मा संवर्ग के 

in respect of its rescarch activities for which 
लिए लागू नहीं होगा । 

cxcmption waz fiapted under sub - section 

( 1 ) of Section 35 of Income- tax Act, 1961 , 
2. संगठन. .. को सुझाव दिया जाता है कि वे 
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रायकर 

NAME OF THE ORGANISATION 
प्राय बत/ ग्रायकर निदेशक ( छुट ) जिनके क्षेत्रा 

Scrum Institute of India Research Foundation 
धिकार में मंगटन पड़ता है के माध्यम से 

( SIIRF ) Sarosh Bhavan , 16 -B 1. Dr. 
आयकर महानिदेशक ( छूट ), कलकत्ता को 

Ambedkar Road, Punc -411001 . 


- 


- - - - - 


-- -- - - - 


- - - - - 
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This Notification is effective for the period 

3रा क्रोस रोड , तारामनी इंस्टीच्यू ट एरिया , 
from 1 - 4 -98 to 31 - 3 - 2001 . 

चन्नाई- 600113 
Note : 1 , Condition (i ) above will not apply to or 

यह अधिसूचना दिनांक 1- 4-98 से 31 - 3- 200त 
ganisations categorised as associations. 

की अवधि के लिए प्रभावी है । 
2. The organisation is advised to apply in 

टिप्पणी : -- 1. उपर्यक्त शर्त ( 1 ) "संघ " जैसा संवर्ग के 
triplicate and well in advance for further 
extension of the approval, to the Director 

लिए लागू नहीं होगा । 
General of Income-tax ( Exemptions ) , 
Calcutta through the Commissioner of 

2. संगठन को मुझाव दिया जाता है कि अन - 
Income-tax Dujector of Income-tux ( Ex 

मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रायकर आयुक्त 
cmptions ) having jurisdiction over the 
organisation . Six copies of the application 

आयकर निदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकार 
for extension of approval should be sent 

में संगठन पड़ता है के माध्यम से प्रायकर 
directly to the Secretary , Department of 

महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता को तीन 
Scientific & Industrial Research. 

प्रतियों में प्रायवन करें , अनुमोदन की अवधि 
INo. 1866 F. No. DG| IT ( E ) / M - 41 / 35 ( 1 ) ( ii )| 90 - 911 

बढ़ाने के सबंध में किए आवेदन -पत्र को 
MUKESH KUMAR , Addl Director of 

विभाग को प्रस्तुत करना है । उस आवेदन 
Income- Tax: ( Exemptions ) 

पन्न की छ: प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने 

के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्यो 
कलकत्ता , 13 नवम्बर , 1998 

गिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है । 
आयकर 

[ संख्या 1867/ एफ . सं . म . नि . | प्रा . क . ( छूट ) / टी . 

एन . - 5 कल . / 35 ( 1 ) ( ii )/ 90 - 91 ] 
का . प्रा . 828: - - सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित 
किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर 

मुकेश कुमार, अपर निदेशक , मायकर ( ट ) 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के 

Calcutta, the 13th November , 1998 
खण्ड ( ii ) के लिए प्रायकर नियम के नियम 6 के अधीन 

INCOME TAX 
विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संघ " के 

S .O , 828 . -- - It is hereby notified for general infoi 
संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :-- - 

mation that the organisation mentioned below has 
been approved by the prescribed Authority under 

Rule 6 of the Income tax Rules, for the purposes of 
( 1 ) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा 

clause (ii ) of sub - section ( 1 ) of section 35 of the 
बहियां रखेगा । 

Income- tax Act, 1961 under the category “ Associa 

tinn " subject to the following conditions : 
( 2 ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 

( i) The organisation will maintain separate 
एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 

books of accounts for its research activities ; 
लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव , (ii ) It will furnish the Annual Return of its 
वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग , "प्रौद्यो 

scientific research activities to the Secre 

tary , Department of Scientific & Industrial 
गिकी भवन , न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली 

Research , Technology Bhawan New Meh 
110016 को भेजेगा, और 

rauli Road , New Delhi -110016 for every 
financial year by 31st May of each year ; 

and 
( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा परीक्षित 
वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) आयकर महानिदेशक 

( iii ) It will submit to the ( a ) Director General 

of Income -tax ( Exemptions ) , ( b ) Secretary, 
( छूट ) , ( ख ) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 

Department of Scientific & Industrial Res 
अनुसंधान विभाग और ( ग ) आयकर आयुक्त 

earch , and ( c ) Commissioner of Income 
प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकार 

tax | Director of Income -tax ( Exemptions ) , 

having jurisdiction over the organisation , 
में उक्त संगठन पड़ता है और प्रायकर अधि 

by the 31st October each year , a copy of 
नियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) में दी गई 

its audited Annual Accounts and also a copy 
रिसर्च किया गया संबंधित छूट 

of audited Income and Expenditurc Account 
के बारे में 

in respect of its research activities for which 
लेखा-परीक्षित प्राय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत 

exemption was granted under sub -section 
करेगा । 

( 1 ) of Section 35 of Income -tax Act . 1961 . 

NAME OF THE ORGANISATION 
संगठन का नाम 

M . S . Swaminathan Research Foundation , 3rd 
एस . एस . स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन 

Cross Road, Taranani Justitutional Area , 
Chennai - 600113. 
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This Notification is effective for the period 

यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 98 मे 31- 3- 99 तक की 
from 1 - 4 - 98 to 31 - 3- 2001 . 

अवधि के लिए प्रभावी है । 
Noie ; 1. Condition (1 ) above will not apply to or 

टिप्पणी : - - 1. उपर्युक्त शतं ( 1 ) " संघ " जैसा संवर्ग के लिए 
ganisations categorised as associations. 

लागू नहीं होगा । 
The organisation is advised to apply in 
triplicate and well in advance for further 

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अन 
extension of the approval, to the Director 
General of Income -tax ( Exemptions ) . 

मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रायकर 
Calcutta through the Commissionçt of 

आयुक्त आयकर निदेशक ( छुट ) जिनके क्षेत्राधि 
Income -taxiDirector of Income-tax ( Ex 

कार में संगठन पड़ता है के माध्यम में 
emptions ) having jurisdiction over the 
organisation . Six copies or the application 

प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता को 
for extension of approval should be sent 

तीन प्रतियों में आवेदन करें , अनुमोदन 
directly to the Secretary , Department of 
Scientific & Industrial Rescarch . 

की अवधि बनाने के संबंध में किए आवेदन 

पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है । उस 
__ [ No . 1867 F. No . DG IT ( E ) TN- 5/CAL| 35 ( 1 ) ( ii ) | 

90- 91 ] 

आवेदन पत्र की छ: प्रति अनुमोदन की अवधि 

बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं 
MUKESH KUMAR, Addl . Director of 

औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है । 
Income- Tax ( Exemptions ) 

[ संख्या : 1868 /एफ सं . म . नि . आ . क . ( छूट )/ एम . 119 / 
प्रायकर 

कल ./ 35 ( 1 ) (II )/ 90- 91 ] 
कलकत्ता, 16 नवम्बर , 1998 

मुकेश कुमार, अपर निदेशक प्रायकर , ( छूट ) 
का . प्रा . 829. - सर्वसाधारण को एतद्वारा 

INCOME TAX 
सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगटन को आयकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 

Calcutta , the 16th November , 1998 
( HI ) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन 

S .O . 829 . — It is hereby notified for general infor 
विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शो पर “ संस्थान " mation that the organisation mentioned below has 

been approved by the prescribed 
के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है : - - 

Authority under 

Rule 6 of the Income -tax Rules, for the purposes of 
( 1 ) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा 

clause ( ii ) of sub-section ( 1 ) of Section 35 of the 

Income-tax Act, 1961 under the category " Institu 
बहियां रखेगा । 

tion " subject to the following conditions : 
( 2 ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 

( i) The organisation will maintain separate 
एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 

books of accounts for its research activities ; 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव , वैज्ञानिक 

(ii ) It will furnish the Annual Return of its 
व औद्योगिक अनुसंधान विभाग , " प्रौधोगिक भवन " 

scientific research activities to the Secre 
न्यू मेहौली रोड, नई दिल्ली - 110016 को 

tary , Department of Scientific & Industrial 

Research , " Technology Bhawan New Mch 
भजेगा , और 

rauli Road, New Delhi -110016 for every 
( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा 

financial year by 31st May of each ye : t ; and 

(iii ) It will subnjit to the ( a ) Director Gercral 
महानिदेशक ( छूट ) , ( ख ) सचिव वैज्ञानिक 

of Income-tax ( Exemptions ) , ( b ) Secretary , 

Department of Scientific & Industrial Res 
तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और ( ग ) 

earch , and ( c ) Commissioner of Income 
आयकर आयुक्त / मायकर महानिदेशक ( छुट ) 

tax Director of Income tax ( Exemptions ) , 
जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है 

having jurisdiction over the organisation , 

by the 31st October each year , a copy of 
और प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 

its audited Annual Accounts and also a copy 
35 ( 1 ) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित 

of audited Income and Expenditure Account 
छट के बारे में लेखा-परीक्षित प्राय -व्यय हिसाब 

in respect of its research activities for which 

exemption was granted under sub -section 
को भी प्रस्तुत करेगा । 

( 1 ) of Section 35 of Income -tax Act, 1961 . 
संगठन का नाम : 

NAME OF THE ORGANISATION 
हाफकिन इंस्टीच्यूट फोर ट्रेनिग रिसर्च एण्ड टेस्टिग , 

Haffkine Institute for Training Research and 

Testing , Acharya Donde Marg, 
प्राचार्या डोन्डे मार्ग, पारेल , मुम्बई - 400012 । 

Parel 
Mumbai -400012. 


by Sinisation lified for 


of thed 


clause 


(i) Haienibeeartenmolden 
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This Notification is effective for the period from 

यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 98 से 3 1- 3- 2001 तक 
1 - 4 - 98 to 31 - 3 - 1999 . 

की अवधि के लिए प्रभावी है । 
Note : 1. Condition ti ) above will not apply to or 

टिप्पणी : - 1. उपर्युक्त शर्त ( 1 ) "संघ " जमाम वर्ग के लिए 
ganisations Categorised as associations. 

लागू नहीं होगा । 
2. The organisation is advised to upply in 
triplicate and well in advance for further 

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे 
extension of the approval, to the Director 
General of Income-tax ( Exemptions ), 

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रायकर 
Calcutta through the Commissicrer of 
Income -tax Director of Income-tax ( Ex 

धिकार में मंगटन पहना है के माध्यम में 
emptions) haring jurisdiction over the 
organisation . Six copies of the application 

प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता को 
for extension of approval should be sent 

तीन प्रतियों में खावेदन कर , अनुमोदन की 
directly to the Secretary , Department of 

अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन 
Scientific & Industrial Research. 

पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है । उस 
[ No. 1868| F. No. DG IT ( E )/ M - 119 CAL| 35 ( 1 ) (ii) 

मावेदन पत्र की छ : प्रति अनुमोदन की अवधि 
90 -91] 

बढ़ाने के लिए सीचा सचिव वैज्ञानिक एवं 
MUKESH KUMAR . Addl. Director of 

औद्योगिक प्रानुसंधान विभाग के पास भेजना 
Inconic - Tax Exemptions) 


आयकर 


[ संख्या 1869 एफ . सं . म . नि . पा . क . ( छूट )/ एम .- 44/ 
कल . / 35 ( 1 ) ( ii )/ 90- 91 ] 

सुकेश कुमार, अपर निदेशक प्रायकर, ( इट ) 


कलकत्ता , 16 नवम्बर , 1998 
का . प्रा . 830: - -सर्वसाधारण को एतद्दारा सूचित 
किया जाता है कि निम्नलिखितः संगठन को पायकर अधि 
नियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( ii ) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन 
विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “ संस्थान " 
के संवर्ग के अधीन अनुमोदिन किया गया है : - - 


INCOME TAX 


( 1 ) संगटन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा 

बहियां रखमा । 


Calcutta, the 16th November, 1998 . . 
S. O . 830. -~-It is hereby notified for general infors 
mation that the organisation mentioned below has 
been approved by the prescribed Authority under 
Rule 6 of the Income -tax Rules , for the purposes of 
clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of Section 35 of the 
Income-tax Act , 1961 under the category " Institu 
tion " subject to the following conditions : 
( i) The organisation will maintain separate 

books of accounts for its rescarch activities; 


( ii) It will furnish the Annual Return of its 

scientific research activities to the Secre . 
tary, Department of Scientific & Industrial 
Research, Technology Bhawan New Meh 
rauli Road , New Delhi-110016 for every 
financial year hy 31st May of each ycar ; and 


( 2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 

एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक 
व औद्योगिक अनुसंधान विभाग , “ प्रौद्योगिकी 
भवन " त्य महोली रोड , नई दिल्ली- 110016 

को भजंगा , और 
( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित 

वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) मायकर महानिदेशक 
( ट ) , ( ख ) सचिव बैज्ञानिक तथा औद्योगिक 
अनुसंधान विभाग और ( ग ) प्रायकर आयुक्त 
मामकर महानिदेशक ( छट ) जिनके क्षेत्राधिकार 
में उक्त संगठन पड़ता है और प्रायकर 
अधिनियम , 1961 कीधारा 35 ( 1 ) में दी गई 
रिसर्च किया गया संबंधित छुट के बारे में 
लेखा-परीक्षित अाय व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत 
करेगा । 


(iii ) It will submit to the ( a ) Director General 

of Income-tax ( Exemptions ) , ( b ) Secretary, 
Department of Scientific & Industrial Res 
earch , and ( c ) Commissioner of Income 
tax Director of Income-tax ( Exemptions ) , 
having jurisdiction over the crganisation , 
by the 31st October each year, a copy of 
its audited Annual Accounts and also a copy 
of audited Income and Expenditurc Account 
in respect of its research activities for which 
excmption was granted under sub -section 
( 1 ) of Section 35 of Inoome -tax Act, 1961 . 


संगरूच का नाम 


NAME OF THE ORGANISATION 


सनधाता भेडिकल रिसर्च सोसाइटी , 
एक्सटेंशन एरिया , मिराज - - 416410 । 


Sandhata Medical Research Society . Extension 

Area, Mirai - 416 410. 


-- -.. - - .. 





D 
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This Notification is effective for the period fruni 

2. संगठन को मुलाव दिया जाता है कि वे 
1 - 4 - 98 to 31 - 3 -2001 . 

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर 
Note : 1 . Condition (i) above will not apply 10 ur 

आयुक्त यायकर निदेशक ( छुट ), जिनके क्षेत्रा 
ganisations categorised as associations. 

अधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम मे 
The organisation is advised to apply in 

प्रायकर महानिदेशक ( छूट ), कलकत्ता को तीन 
triplicate and well in advance for further 

प्रतियों में आवेदन कर , अनुगोदन की अवधि 
extension of the approval to the Director 
General of Income -tax ( Exemptions ) , 

बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन -पन्न की 
Calcutta through the Commissioner of 

प्रति विभाग को प्रस्तुत करना है । उस आवेदन पत्र 
Income-tax Director of Income-tax (Ex 

की छ: प्रतियां अनुमोक्न की अवधि बढ़ाने के 
organisation . Six copies of the application 

लिए सीधा सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक 
for extension of approval should be sent 

अनमंधान विभाग के पास भेजना है । 
directly to the Secretary , Department of 
Scientific & Industrial Research. 

[ संख्या : 1870/ एफ . सं . म . नि ./ प्रा . क . ( छुट )/ एम . - 121 
[ No. 1869 F. No. DG|IT ( E ) M -44/CAL135 ( 1 ) ! ii )) कल ./ 35 ( 1 ) (ii)/ 90-91 ] 

90 -91] 
MUKESH KUMAR, Addl. Director of 

मुकेश कुमार, अपर निदेशक मारकर ( छूट ) 
Income- Tax ( Exemptions ) 

Calcutta , the 16th November , 1998 
कलकत्ता , 16 नवम्बर , 1998 

INCOME TAX 
प्रायकर 

S . O . 831. — It is hereby notified for general intor 
का . पा .. 831. - सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया mation that the organisation mentioned below . has 
जाता है कि निम्नलिखित संगटन को प्राय कर अधिनियम , 

been approved by the prescribed Authority under 

Rule 6 of the Income-lax Rules , for the purposes of 
1981 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड (ii ) के 

clituse ( ii ) of sub - section ( 1 ) of section 35 of the 
लिए प्रावकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधि Income -tax Act, 1961 under the category " Univer 
कारी बारा निम्नलिखित शों पर “ विश्वविद्यालय " के संबर्ग 

sity " subject to the following conditions : 
के अधीन अनुमोदित किया गया है : - - 

( i ) Tlie organisation will maintain separate 

books of accounts for its research activities ; 
(i ) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा वहियां 
रखेगा । 

( ii ) It will furnish the Annual Return of its 

scientific research activities to the Secre 
( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 

tary , Department of Scientific & Industrial 
एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 

Research, Technology Bhawan New Meh 

rauli Road , New Delhi- 110016 for Cvery 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक , सचिव , वैज्ञानिक 

financial year by 31st May of each year ; and 
य औद्योगिक अनमंधान विभाग, " प्राधोगिकी 

( iii ) It will subnait to the ( a ) Director General 
भवन ", न्य महरोली गेड , नई दिल्ली - 110016 

of Income-tas ( Exemptions ) , ( b ) Secretary , 
को भेजेगा , और 

Department of Scientific & Industrial Res 

earch , and ( c ) Commissioner of Income 
( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेता- रीनि 

tax| Director of Income-tax ( Exemptions ) , 
बाषिक लेखा की प्रति ( क ) प्रायकर महानिदेशक 

having jurisdiction over the organisation , 

!" V the 31st October each year, a copy of 
( छुट ), ( ख ) सचिव , वैज्ञानिक तथा औधोगिक नान 

its audied Amal Accounts and also a copy 
विभाग , और ( ग ) यायकर प्रायुक्त प्रायकर महानिदेशक 

of audited Income and Expenditure Account 
( एट ) जिनके अत्राधिकार में उक्त गंगठन पड़ना 

in respect of its research activities for which 

excmption was granted under sub section 
है और पायकर अधिनिभम , 1961 की धारा 

( 1 ) of Section 35 of Inconic - tax Act, 1961. 
35 ( 1 ) में रिपचं लिये गये कार्यों से संबंधित दो 

NAME OF THE ORGANISATION 
गईट के बारे में लेखा-परीक्षित प्राय- न्यत्र हिमान 

Indian Institute of Technology 
को भी प्रस्तुत करेगा । 

Powai 

Mumbai- 400076 , 
संगठन का नाम 

This Notification is effective for the period 
इंडियन इंस्टीच्यूट ग्राफ टेक्नोलॉजी , पवाई , म म्बई-400076 

from 1 - 4 - 98 to 31 - 3 - 2600 , 
___ यह अधि सचना दिनांक 1 - 4- 98 से 31 - 3- 2000 तक 

Vote : 1. Condition ( 1) above will not apply to or 
की अवधि के लिए प्रभावी है । 

ganisations categorised as associations. 
पणी : 1 . उपयात जत ( i ) " मा संवर्ग के Dि 

2 . The organisution is advised to apply in 

triplicate and well in advance for further 
लागू नहीं होगा । 

extension of the approval, to the Director 


Rule 6 


) of sub -sectio under the citions ? 
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General of Income -tax ( Exemptions ) , 

पायुक्त आयकर निदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्रा 
Calcutta through the Commissioner of 
Income-tax Director of Incoinc -tax ( Ex 

धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से प्राय 
emptions ) having jurisdiction over the 

कर महानिदेशक ( छुट ) , कलकत्ता को तीन 
organisation . Six copies of the application 

प्रतियों में आवेदन करें , अनुमोदन की अवधि 
for extension of approval should be sent 
directly to the Secretary , Department of 

बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की प्रति विभाग 
Scientific & Industrial Research . 

को प्रस्तुत करना है । उम अावेदन पत्र की छ: 
[ No. 1870| F. No . DO IT ( E) | M - 121| CAL| 35 ( 1 ) ( ii ) | 

प्रति अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए 
90 - 91 ] 

सीधा सचिव , वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनु 
MUKESH KUMAR, Addl. Director of 

संधान विभाग के पास भेजना है । 
Income Tax ( Exemptions ) 

[ संख्या : 1871/ एफ . सं . म. नि ./ प्रा . क . ( छूट )/एम .- 110 
कलकत्ता , 20 नवम्बर , 1998 

35( 1 ) ( ii )/ 90- 91 ] 
प्रायकर 

मुकेश कुमार, अपर निदेशक प्रायकर ( छूट ) 
का . प्रा . 832 : --- सर्वमाधारण को एतवद्वारा मृचित किया 

Calcutta , the 20th November, 1998 
जाता है कि निम्नलिखित संगठन को प्रायकर अधिनियम , 

INCOME TAX 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( i ) के खंड ( ii ) के 

S.O . 832 . — It is hereby notified for general infor 
लिए प्रायकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी mation that the organisation mentioned below has 
द्वारा निम्नलिखित शतों पर " संस्थान " के मंवर्ग के अधीन 

been approved by the prescribed Authority under 

Rule 6 of the Income -tax Rules , for the purposes of 
अनुमोदित किया गया है : - -- 

clausa ( ii ) of sub - section ( 1 ) of section 35 of the 
Income -tax Act , 1961 under the category "Institu 

tion " subject to the following conditions : 
रखेगा । 

(i) The organisation will maintain separate 
(ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक 

books of accounts for its research activitics ; 
वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक ( ii ) It will furnish the Annual Return of its 
वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक 

scientific research activities to the Secre . 
अनुसंधान विभाग, “प्रोद्योगिकी भवन ," न्यू महरोली 

tary , Department of Scientific & Industrial 

Research , " Technology Bhawan New Meh 
रोड , नई दिल्ली - 110016 को भेजेगा, और 

rauli Road, New Delhi- 110016 for every 

financial year by 31st May of cach year ; and 
( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा - 

( iii ) It will submit to the ( a ) Director General 
परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) आयकर महा 

of Income-tax ( Excmptions) , ( b ) Secretary , 
निदेशक ( छूट ) , ( ख ) सचिव , वैज्ञानिक तथा औद्यो 

Department of Scientific & Industrial Res 

earch, and ( c ) Commissioner of Incoine 
गिक अनुसंधान विभाग और ( ग ) प्रायकर आयुक्त 

tax| Director of Income tax ( Exemptions ) , 
प्रायकर महानिदेशक ( छुट ) जिनके क्षेत्राधिकर 

having jurisdiction over the organisation , 
में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम , 

by the 31st October each year, a copy of 

its audited Innual Accounts and also a copy 
1961 की धारा 35 (i ) में रिमर्च किये गए 

of audited Incoinc and Expenditure Account 
कार्यों से संबंधित दी गईट के बारे में लेखा-परी 

in respect of its research activities for which 
क्षित प्राय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 

exemption was granted under sub - section 

( 1 ) of Section 35 of Income -tax Act, 1961 . 
संगठन का नाम 

NAME OF THE ORGANISATION 
नेशनल इंस्टीच्यट आफ कन्स्ट्रकशन मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च 

National Institute of Construction Management 
( एन . आई . सी . एम . ए . आर . ) बालचन्द टरसम , 

and Research ( NICMAR ) Walchand Ter 
टारडीओ रोड , मुम्बई- 4000 3 4 

races ; Tardeo Road , Mumbai- 400034. 

This Notification is cffcntirc for the rrjend from 
यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 98 मे 31 - 3- 2001 तक 

1 - 4 - 98 to 31- 3 - 2001. 
की अवधि के लिए प्रभावी है । 

Note : 1. Condition ( i ) above will not apply to or 
टिप्पणी : 1. उपयुक्त शर्त (i ) “ संब " जैसा संवर्ग के लिए 

ganisations categorised as associations. 
लागू नहीं होगा । 

2 . The organisation is advised to apply in 
2 . संगटन को सुझाव दिया जाता है कि वे 

triplicate and well in advance for further 

extension of the approval, to the Director 
अनुमोदन की अवधि बड़ाने के लिए आयकर 

General of Income-tax ( Exemptions ) , 


- - - - - 


- - 


- - 


- - 


( ii ) 


[ भाग 1 - - पंड 3 (11 )] भारत का राषपत : मांचे 27.1, 1999/ पत्र , 1321 , 
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- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - 
Calcutta through the Commissioner of 

महानिदेशक ( इट ), कलकत्ता को तीन प्रतियों 
Incomc-tax Director of Income- tax ( Ex 

गावेदन करें , अनमोक्न की अवधि बढ़ाने के 
cinptions) 113ving jurisdiction ever the 
organisation . Six copies of the application 

संबंध में किए श्रावंदन पत्र की विभाग को 
for extension of approval should be sent 

प्रस्तुत करना है । उस ग्रावेदन पत्र छ: प्रति 
directly to the Secretary , Department of 

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा 
Scientific & Industrial Research . 

सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग 
[ No . 1871 F. No. DG|IT ( E )| M - 110 / 35 ( 1 ) ( ii ) 90- 91 ] 

के पास भेजना है । 
MUKESH KUMAR, Addl. Director of 
Income Tax ( Fxemptions ) 

[संख्या 1872/एफ . सं . म . नि . प्रा . क . ( छूट )/ डब्ल्यू . 

बी . - 35/कल . / 35( 1 ) ( ii)/ 90- 91) 
कलकत्ता , 20 नवम्बर , 1998 

मुकेश कुमार , अपर निदेशक प्रायकर ( छूट ) 
ग्रायकर 

Calcutta , the 20th November 1998 
का . पा . 833 : - - मर्वसाधारण को एतदद्वारा सचित 

INCOME TAX 
किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम , 

__ S . O . 833 .-.- It is hereby notified for general infor 
1961 की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के 

niation that the organisation mentioned below has 
लिए मायकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधि been approved by the prescribed Authority under 
फारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर " संस्थान " के संवर्ग 

Ru! 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of 

clause (ii ) of sub - section ( 1 ) of section 35 of the 
के अधीन अनमोदित किया जाता है :-- - 

Income -tax Act , 1961 under the category "Institu 

tion " subject to the following conditions : 
( i ) संगटन पन संधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां 
रखंगा ; 

( i ) The organisation will maintain separate 

books of accounts for its research activities ; 
( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों 

It will furnish the Annual Return of its 
का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 

scientific research activities to the Secre 
लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव , वैज्ञानिक व 

tary , Department of Scientific & Industrial 
औद्योगिक अनुसंधान विभाग की " मोद्योगिकी भवन , " 

Kesearch , Technology Bliawan New Mch 

rauli Road, New Delhi- 110016 for every 
न्यू मारौली रोम , नई दिल्ली - 110016 को भेजेगा ; 

financial year by 31st May of each year; and 
और 

It will submit to the (a ) Director General 
यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परी 

of Income -tax ( Exemptions ) , ( b ) Secretary , 
क्षित वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) मायकर महानिदेशक 

Department of Scientific & Industrial Res 

earch, and ( c ) Commissioner of Income 
( छट ) , ( ख ) मचिव , वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 

tax | Director of Income -tax ( Exemptions ) , 
अनुसंधान विभाग और ( ग ) श्रायकर आयुक्त 

having jurisdictici over the organisation , 

by the 31st October each year , a copy ot 
प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकार 

its audited Annual Accounts and also a copy 

of audited Income and Expenditure Account 
1961 की धारा 35 ( 1 ) में दी गई रिसर्च किया 

in respect of its research activities for which 

exemption was granted under sub - section 
गया संबंधित छट के बारे में लेखा परीक्षित आय 

( 1 ) of Section 35 of Income tax Act, 1961. 
व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 

NAME OF THE ORGANISATION 
संगठन का नाम 

National Council of Science Museums, Sector - V , 
नेशनल कौगिल आफ सायन्स म्यूजियम , सेक्टर - 3, 

Block -GN ; Bidhan Nagar , Calcutta - 700091. 
ब्लॉक - जी . एन . , विधान नगर , कलकत्ता - 700091 This Notification is effective for the period froni 
यह अधिसचना दिनांना 1- 1- 98 से 31- 3-2001 तक 

1 - 4 -98 to 31 - 3- 2001. 
Note : 1 . Condition ( i ) above will not apply to cr 

ganisatious categorised as associations. 
टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i ) "संघ " जमा संवर्ग के लिए 
लागू नहीं होगा । 

2 . The organisation is advised to apply in 

triplicate :wd well in advance for further 

extension of the approval , to the Director 
2. संगठन को मुझाव दिया जाता है कि वे 

General of Income tax ( Fxemptions ) , 
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर 

Calcutta thriloh the Commissioner of 
प्राय मत आयकर निदेशक ( छुट ) जिनके क्षेत्रा 

Income -tax Director of Incrime- tax ( Ex 

emotions ) Javing jurisdiction over the 
धिकार संगठन पड़ता है के माध्यम मे मायकर 

organisation , Sjx copies of the application 
7: 37 GI / 49).... 2. 
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- for extensfont of approval should be sent 

directly to the Secretary, Department of 

Scientific _ R Industrial Research. 
[ No. 1872 F. No. DG|TT ( E ) IVB- 35/CAL| 3.5 ( 1 ) (ii ) 

90- 91 ] 
MUKESH KUMAR, Addl. Director of 

Inconie - Tax ( Exemptions ) 


कलकत्ता , 20 नवम्बर , 1998 


प्रायकर 


का . प्रा . 834: - -- सर्वसाधारण को एसद्वारा सूचित 
किया जाता है कि निम्नलिखित संगटन को प्रायकर अधि 
नियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के लंड ( ii ) के लिए 
प्रायकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा 
निम्नलिखित शर्तों पर "मंघ " के संवर्ग के अधीन अनुमोदित 
किया गया है : - - 


( i ) मंगटन अनुसंधान कार्यों के लिा ! अलग लेखा बहियां 

रखेगा ; 


( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 

एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 
लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक मनिव, वैज्ञानिक 
व औधोगिक अनुसंधान विभाग प्रौद्योगिक भवन , " 
न्य महरौली रोड , नई दिल्ली - 11016 को भेजेगा , 
और 


में आवेदन करें . अनुमोदन ही अवधि बढ़ाने 
के संबंध में किए आवेदन पत्र की विभाग को 
प्रस्तुत करना है । उस आवेदन पन्त छ: प्रति 
अनुमोदन की अवधि बढाने के लिए सीधा 
सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग 

के पास भेजना है । 
[ संख्या 1873/एफ . सं . म . नि . पा . क . ( ट )/ टी . एन . - 4/ 

___ कल ./ 35 ( 1 )( ii ) / 90- 91 )] 
मुकेश कुमार, अपर निदेशक प्रायकर ( छुट ) 
Calcutta , the 20th November , 1998 

INCOME TAX 
S. O . 834 . -- It is hereby notified for general infor 
mation that the organisation mentioned below has 
been approved by the prescribed Authority under 
Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of 
clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of section 35 of the 
Income- tax Act, 1961 under the category “ Associa 
lim subject to the following conditions . 
(i) The organisation will maintain separate 

books of accounts for its sesearch activities : 
( ii ) It will furnish the Annual Return of its 

scientific rese :urch activities to the Secre 
tary, Department of Scientific & Industrial 
Rescarch , " Technology Bhawan New Meh 
rauli Road , New Delhi- 110016 for every 

financial year by 31st May vf eaclı year ; and 
( iii ) It will subrnit to the ( a ) Director General 

of Income- lax ( Exemptions ) , ( b ) Sucretary, 
Department of Scientitice & Industrial Res 
earch , and ( c ) Commissioner of Income 
tax Director of Income-tax ( Excmptions) , 
having jurisdiction over the ciganisation , 
by the 31st Octolica cach year , a copy of 
its audited Annual Accounts and also a copy 
of audited Income and Expenditurc Account 
in respect of its research activities for which 
exemptioit was granted under sub -secrion 

( 1 ) of Section 35 of Income.tax Act 1961 . 
NAMI: OF THE ORGANISATION 
Shri A . M . M . Murugappa Chettiar Researclı 

Centre, TIAH Holyse : 28, Rajaji Salai. 


( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लखा-परीक्षित 

यार्षिक लेखा की प्रति ( क ) आयकर महानिदेशक 


अनुसंधान विभाग और ( ग ) आयकर आयुक्त 
प्रायकर महानिदेशक ( छट ) जिनके क्षेत्राधिकार 
में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधि 
नियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) में दी गई 
रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेना 
परीक्षित प्राय -व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 


मंगठन का नाम 


श्री ए . एम . एम , मरूगप्पा चनीयर रिसर्च सटर , 
टी . आई . ए . एम . हौस , 
28, राजाजी मलाई, मद्रास - 600001 

यह अधिसूचना दिनांक 1 - 4- 98 से 31- 3- 2001 तक 
की अवधि के लिए प्रभावी है । 
टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त ( i) “मंघ " जमा संवर्ग के लिए 

लागू नहीं होगा । 
2. मंगठन को मुझाव दिया जाता है कि वे अन् 

मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रायकर 
आयुक्त आयकर निदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधि 
कार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर 
महानिदेशक ( छुट ) , कलकता को नीन प्रतियों 


This Notification is cllective for the period fruta 
froin 1 - 4- 98 to 31 - 3 - 2001 . 
Note : 1 . Condition ( i ) above will not apply to or 

ganisations categorised as associations, 
2 . The organisution is advised to apply in 

triplicate and well in advance for further 
extension of the approval, to the Director 
General of Sncome-tax ( Fxemptions ) . 
Calcutta thrush the Commissioner of 
Income-taxiDirector of Income-tax ( Ex 
emptions ) havug jurisdiction over the 
organisation . Six copies of the application 
for extension of approval should be sent 
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बढ़ाने के लिए सीधा सचिन वैमानिक एवं 
कलकत्ता , 20 नवम्बर , 1998 

ग्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना 
आयकर 


का . प्रा . 836 . - - सर्वसाधारण को एतद्द्वाग 
सूचित किया जाना है कि निम्नलिखित संगठन को प्रायकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ii ) के लिए आयकर निगम के नियम G के अधीन 
विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “ संस्थान " 
के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है : - - 


[ संख्या : 1875/ एफ . स . म . नि . पा . क . ( छूट )। 

___ यू . पी .--28/ 35( 1 )( ii )/ 90 - 91 )] 
मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर ( छट ) 


बहियां रखेगा । 
( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 

एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिन , वैज्ञानिक 
व प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग , प्रोद्योगिक 
भवन , न्यू महरौली शोष , नई दिल्ली - - 
110016 को भेजेगा , और 


Calcuttin, the 2011 November, 1998 

( INCOME TAX ) 
S . O . 836, - 1 is herchy notified for general information 
that the organisation denli oued below has been approveil 
ly the Picscribed Authoriit under Rule 6 of the Income-tax 
Rules . for the purposes of clause (ii) of sub - section ( 1) of 
Section 35 of the Incomic -tax Act. 1961 under the catcuoly 
institution " Subject to the following conditions : 
(i) The organisation ill maintain separate books of 

Accounts for its re- carch activities ; 
(ii) It will furnish this Annual Return of its scientific 

rexenchaciendamos to the Secretary , Department of 
Scientific and Industrial Research, Technology 
Bhai an New Melirauli Road, New Delhi- 110016 
for cvcry financial year by 31st May of each year ; 
und 


( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लखा 

परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) मायकर 
महानिदेशक ( शूट ), ( ख ) सचिव वैज्ञानिक 
तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग और ( ग ) 
प्रायकर प्रायुक्त प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) 
जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है 
और प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 ( 1 ) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित 
छूट के बारे में लेखा - परीक्षीत प्राय व्यय हिमाब 
को भी प्रस्तुत करेगा । 


(iii) It will submit to the ( 2 ) Director General of Incom . 

tax ( E.xemptions ), ( b ) Secretary, Department of Sci 
cntific and Industrial Research , and ( c ) Commission 
cr of Income-tax/ Director of Income-tax ( Exemp 
tion ), having jurisdiction over the organisation , by 
the 31st October each year , a copy of its audited 
Annual Accounts and also a copy of audited Income 
sind Expenditure Account in respect of its research 
inctivities for which exemption was granted under 
sub -scction ( 1) of Section 35 of Inconic - t:1x Act, 
1961 . 

NAME OF THE ORGANISATION 
( Oil Technologist , Association of India , 
II. B . Technological utitute . 
Nawab Ganj, 

Nanpur -208002 
Thiy Notification is elective for the period from 1 - 4-96 10 
31 - 3 -99. 
Notes : 
1 . Condition (1) abovc will not apply to organisations 

Categorised as associations . 
2 . The organisation is tvised to pply in triplicate and 

well in advance for further extension of the ap 
proval, to the Director General of Income -tax ( Ex 
eniptivas), Calcutta through the Commissioner of 
Income I,, Director of Income-lax (Exemptions ) 
Having indiciic : over the organisation , Six copies 
of the suplication for extonsion of approval should 
bc serit çlirectly to the Secretary, Department of 
Scientific and Inciustrial Rescarch . 


संगठन गा नाम . नॉयल टेक्नोलॉजीस्टस एसोसिएशन 
प्रॉफ इंडिया , एच . बी . टेक्नोलाजीकल इंस्टीच्यट , नबाव 
गंज , कानपुर-~~- 208002 । 


यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 96 में 31- 3- 99 तक की 
अवधि के लिए प्रभावी है । 


टिप्पणी : 1. उपर्युक्त गर्त ( i ) "संघ जैसा संवर्ग के लिए 

लागू नहीं होगा । 


[ No. 1875 / F. No. DG /IT( E )/ UP-28 / 35(1)(ii )/ 90-911 
MUKESH KUMAR , Addl. Director of Income-tux 

(Exemptions) 


कलकत्ता , 25 नवम्बर , 1998 


2. सगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे 
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए श्रायकर 
श्रायुक्त प्रायकर निदेशक ( छट ) जिनके 
क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से 
आयकर महानिदेशक ( छूट ), कलकत्ता मी 
तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की 
अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र 
की विभाग को प्रस्तुत करना है । जरा 
नावेदन पन्न की छ; प्रति अनमोदन की अवधि 


नायकर 


का . प्रा . 837 . - - सर्वसाधारण को एतद द्वारा 
मुचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को मायकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधाग ( 1 ) के 
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खण्ड ( ii ) के लिए आयकर नियम के नियम G के अधीन 

Calcuttu the 25th November, 1998 
विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “ संस्थान " 

PNCOME TAX ) 
के संवर्ग के अधील अनुमोदित किया गया है : 

S . O . 837 . - It is hicroby notified for general information 
that the organisation menticned below has been approved by 

the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income tax 
( 1 ) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा 

Rules, for the purposes of clause (ii) of sub - section (1 ) of 
बहियां रखेगा । 

Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category 

" Institution " subject to the following conditions : 
( 2 ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 

(i) The organisation will maintuin separate books of 

accounts for its research activities ; 
एक वापिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 

( ii ) It will furnish the Annual Return of its scientific 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिया, वैज्ञानिक व 

research activities (ct!le Secretary, Department of 
औद्योगिक अनुसंधान विभाग , "प्रौद्योगिक 

Scientific and Industrial Research , " Technology 

Bhawan New Mehrauli Roud, New Delhi- 110016 
भवन " न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली 

ſur cvcıy finanviul year by 31st May of each year ; 

and 
110016 को भेजेगा , और 

( iii ) It will submit to the ( a) Director General of Income 

tax ( Excmptions ) ( b ) Secretary , Department of Scien 
( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा 

tific and Industrial Research, and ( c) Commissioner 

of Incomc -tax / Director of Income -tax ( Exemptions ), 
परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) श्रायकर 

having juri- diction over the organisation , by the 
महानिदेशक ( छूट ), ( ख ) सचिव वैज्ञानिक 

31st October each year , a copy of its audited Annual 

Accounts - onl also a copy of audited Incomo und 
तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग प्रौर ( ग ) 

Expenditure Accouni in respect of its research acti. 

vitios for which caption was granted under sub 
प्रायकर प्रायुक्त / प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) 

section (1 ) of Section 35 of Income-tax Act, 1961 . 
जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है 

NAME OF THE ORGANISATION 
और आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 

Nagri Eyo Research Foundation , 
35 ( 1 ) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित 

( H Nagri Municipal Hospital , 

Elisbridge , Ahmedabad - 380006 . 
छट के बारे में लेखा -परीक्षित प्राय -व्यय हिसाब 
को भी प्रस्तुत करेगा । 

This Notificnion i; ellective for the period from 1 - 4- 98 te ) 
31- 3 - 2000 . 


संगठन का नाम : नगरी प्राई रिसर्च फाउण्डेशन , 
सी . एच . नगरी म्यूनिसिपल हास्पीटल एलीम श्रीज, 
अहमदाबाद - ~- 380006 । 


यह अधिसूचना दिनांक 1- 4 - 98 से 31- 3- 2000 तक 
की अवधि के लिए प्रभावी है । 


Notes : 
1 . Condition (i) above will not apply to organisations 

categorised as Associntions . 
2 . The organisation is advised to apply in triplicate and 

well in advancc for further extension of the ap 
Proval, to the Director General of Income-tax ( Ex 
cmptions), Calcutta through the Commissioner of 
Income-tax / Director of Income- tax ( Exemptions ) 
having jurisdiction over the organisation , Six copies 
of the application for extension of approval should 
he sent directly - to the Secretary , Department of 
Scientific and Industrial Research . 
INo . 1876/ F. No . DG / IT ( E ) / G - 46 / 35 ( 1Xii)/ 90 -91] 
MUKESH KUMAR , Addl. Director of_ Income-tax 

(Exemptions ) 


टिप्पणी : 1 . उपर्युक्त शर्त ( 1 ) संघ जैसा संवर्ग के लिए 

लागू नहीं होगा । 


कलकत्ता, 27 नवम्बर , 1998 


प्रायकर 


2. संगटन को सुझाब दिया जाता है कि वे 

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रायकर 
पायुक्त / मायकर निदेशक ( छूट ) जिनके 
क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से 
आयकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता को 
तीन प्रतियों में आवेदन करें , अनुमोदन की 
अवधि बढ़ाने के संबंध में किए श्रावेदन-पत्र 
की विभाग को प्रस्तुत करना है । उस श्रावेदन 
पत्र की छ: प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के 
लिए सीधा सचिव · वैशानिक एवं प्रौद्योगिक 
अनुसंधान विभाग के पास भेजना है । 


का . आ . 938 .-- - सर्वसाधारण को एसद्वारा 
मूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को पायकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड (ii ) के लिए प्रायकर नियम के नियम G के अधीन 
विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शतों पर “ संघ " के 
संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :- - 
( 1 ) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा 

बहियां रखेगा । 


[ संख्या : 1876/ एफ . सं . म . नि . / प्रा . क . ( छूट ) / 

जी . - 46/ 35 ( 1 ) (ii )/ 90---- 91] 
गुकेश कुमार , अपर निदेशक प्रायकर ( छूट ) 


( 2 ) यह अपने वैज्ञानिक अनसंधान संबंधी कार्यों का 

एक वाषिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिघ ., वैज्ञानिक 
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व प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग, " प्रोद्योगिकी 

(ii ) It will furnish thc Annual Return of its scientifit : 

research activilics to the Secretary , Department of 
भवन " न्य मेहरौली रोड , नई दिल्ली 

Scientific and Industrial Research , " Technology 

Bhawan New Mehrauli Road , Now Delhi- 110016 
110016 को भेजेगा , और 

for every financial you by 31st May of each year , 

and 
( 3 ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा 

(iii) It will submit to the ( it ) Director General of Incomc 
परीक्षित वाषिक लेना की प्रति ( क ) प्रायकर 

tax ( Exemptions ), ( b ) Secretary, Department of Sci 

entific and Industrial Research , and (c ) Commis , 
महानिदेशक ( छूट ), ( ख ) सचिव वैज्ञानिक 

sioner of Inconie -lux /Director of Income- tax (Ex 

emptions ), having jurisdiction over the organisation , 
तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और ( ग ) 

by tlo 31st October each year , a copy of its audited 
आयकर प्रायुक्त प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) 

Annual Accounts and also a copy of audited Incomc 

und Expenditure Account in respect of its research 
जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है 

activities for which. cxcmption was granted under 

sub -section ( 1 ) of Section 35 of Income-tax Act, 
और आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 

1961. 
35 ( 1 ) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित 

NAME OF THE ORGANISATION 
छट के बारे में लेखा -परीक्षित प्राय -व्यय हिसाब 

Nagarjun Agricultural Research and 
को भी प्रस्तुत करेगा । 

Development Institute (NARDI). 

28, P & ] Colony, Secunderabad- 500009 . 

Thts Notification is effective for the period fronm 1 - 4-98 to 
संगठन का नाम . नगरजन एग्रीकलचरल रिसर्च एण्ड 

31 - 3 - 2000 . 
डेवल्पमेंट इंस्टीच्युट ( एन . ए . आर . डी . आई . ) , 28, पी . Notes : 
एण्ड टी , कलोनी , सिकन्दराबाद---- 500009 । 

1 . Condition (i) above will not apply to organisations 

cregorised an associations . 
___ यह अधिसूचना दिनांक 1 - 4- 98 में 3 1- 3- 2000 तक 

2 . The organisation is advised to apply in triplicate and 
की अवधि के लिए प्रभावी है । 

well in advance for further extension of the ap 
proval, to the Director General of Income -tax ( Ex 
einptions), Calculta through the Commissioner of 

Incomc-tax /Director of Income- lax 
टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त ( 1 ) " सघ जैसा संवर्ग के लिए 

(Exemptions) 

having jurisdiction over the organisation . Six copies 
लाग नहीं होगा । 

of the application for extension of approval should 
he sent directly to the Secretary , Department of 

Scientilic and Industrial Research . 
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे 

[ No. 1877 / F . No. DG / IT ( E ) / CAL / 35( 1 )(ii )/ 90 -91 ] 
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए श्रायकर 

MUKESH KUMAR , Addl. Director of Income- tax 
आयक्त आयकर निदेशक ( छूट ) जिनके 

( Exemptions ) 
क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम म 

कलकत्ता, 4 दिसम्बर, 1998 
आयकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता को 
तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की 

आयकर 
अवधि बढ़ाने के संबंध में किए पायेदन -पत्र 

____ का . पा . 839.-सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया 
की विभाग को प्रस्तुत करना है । उम आवेदन जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम , 
पत्र की छ: प्रतियां अनुमोदन की अवधि 1961 की धारा 35 की उपधारा ( i ) के खंड ( ii ) के 
बनाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं 

लिए आयकर नियम के नियम G के अधीन विहित प्राधि 
प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना 

कारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संस्थान " के सवर्ग के 
अधीन अनुमोदिन किया गया है : - - 


[ संख्या 


( i ) संगटन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा 

बहियां रखेगा । 


: 1877/ एफ . सं . म . नि . / आ . क . ( छट ) 

कल . / 35 ( 1 ) (ii )/ 90 -- 91] 
मुकेश कुमार, अपर निदेशक प्रायकर ( छुट ) 


Calculla. the 27th November, 1998 


(INCOME TAX ) 


S . O . 838. - ~-It is hereby notified for general information 
that the organisation mentioncd below has been ipproved 
by the Prescribed Authority under Rule 6 of the income-tax 
Rules , for the purposes of clause (ii) of sub- section ( 1 ) of 
Section 35 of the Income -lax Act , 1961 under the category 
" Association " subject to the following conditions : 


( ii ) यह अपने वैशानिए अनुसंधान संबंधी कार्यों का 

एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व 

औद्योगिक अनुसंधान विभाग , “प्रोद्योगिक भवन " 
न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली - 110016 को 

भेजेगा , और 
( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखापरीक्षित 

वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) प्रायकर महानिर्देशक 
( छट ) , ( ख ) मचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 
अनुसंधान विभाग और ( ग ) ग्रायकर प्रायुक्त 


hooks of 


) The orgunisation will maintain separate 

flccounts for its research activities ; 
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- - -- 


- 


- 


- - 


cliritirs ini y. hic !) exemption was granted under 
sub -section ( 1 ) of Section 35 of Income- tax Act, 
1961 . 


अापकर महानिक ( ट ) जिनके शवाधिकार 
में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 ( i ) में दी गई रिमर्च 
किया गया संबंधित छुट के बारे में लेखा 
परीक्षित प्राय -व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 


NAME OF THIL ORGANISATION 
R & D Centre for Clay Roofing Tiles , 


karnataka Regional Engineering College , Surathkal, 
P . O . Srinivasnagar - 574157 , D . K . District , Karnataka 
State . India . 


I bis Notification is effective for the period from 
31 - 3 -99. 


1 - 4 -96 to 


Notes : 


1. Condition (i) above will not apply to organisations 

categorised as associations, 


2 . Ilie oi gisation is advised to apply in triplicate and 

well in advance for further extension of the ap 
proval, to the Director General of Income-tax ( Ex 
cirptions), Calcutta through the Commissioner of 
Income -ta: / Director of Income -tax ( ixemptions ) 
Javiny jurisitition over the organisation . Six copies 


be gent directly to the Secretary, Department of 
Scientific and Industrial Research . 


मंगटन का नाम 
आर . एप डी . गेट फोर केले रापिग टाईल्म , 
श्रीक्स एण्ड अदर सेरामिक प्रोडक्टस , कर्नाटक रिजनल 
इंजीनिरिंग कालेज , सूरत काल पी . ओ , श्री निवास नगर 
574157, डी . के . डिस्ट्रीक्ट कर्नाटक स्टेट , इंडिया । । 

यह अधिसूचना दिनांक 1 - 4 - 95 से 31- 3 - 99 तक की 
अवधि के लिए प्रभावी है । 
टिप्पणी : 1 . उपर्यवत शर्त ( 1 ) " संघ जैमा संघर्ग के लि 

लागू नहीं होगा । 
2. संगठन को सझाव दिया जाता है कि वे 

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर 
प्रायक्त आयकर निदेशक ( छट ) जिनके क्षेत्रा 
धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से प्रायकर 
महानिदेशक ( छुट ) , कलकता को तीन प्रतियों 
में आवेदन करें, अनमोदन की अवधि बढ़ाने 
के संबंध में किा प्रावेदन पत्र की विभाग को 
प्रस्तुत करना है । उम प्रावेदन पत्र छ : प्रति 
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा 
मचिव वशानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान 

विभाग के पास भेजना है । 
[ संख्या : 1878/एफ . सं . म . नि . या क . छूट ) के . टी . 
47/ 35( 1 ) ( ii)/ 90- 91 )] 

मुकेश कुमार, अपर निदेशक प्रायकर ( ट ) 


[ No. 1878 / F. No. DG/ITIE }/ KT - 47 / 35( 1Kii )/ 90 - 91 ) 
MUKFSJI KUMAR , Addl. Director of Income-tax 

(Exemptions) 


कलकत्ता , 4 दिसम्बर, 1998 

आयकर 
का . आ . 840. - - सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया 
जाता है कि निम्नलिखित संगटन को प्रायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के 
लिए प्रायकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधि 
कारी ताग निम्नलिखित शतों पर मंत्र के संवर्ग के 
अधीन अनुमोदित किया गया है : --- 

(i ) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा अहियां रखेगा । 


Calcutta , the th December , 1998 

(INCOME TAX ) 


S . O . 839 .- - 11 is hereby notifica for general informatien 
that the orpanisation nientioned below has been approved by 
the Prescribed Authority under Rulc 6 of the Income- tax 
Rules, for the purposes of clause (ii) of sub -section ( 1) of 
Section 3.5 of the Income-tax Act, 1961 under the category 
" Institution " subject to the following conditions : 


(ii ) यह अपने वंशानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 

एक वार्षिक विवरण प्रत्यक वित्तीय वर्ष के 
लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक मचिव वैज्ञा 
निक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग , प्रोद्योगिक 
भवन , न्य महरोली रोड, नई दिल्ली - 110018 
को भेजेगा, और 


(1 ) The organisation will maintain separute books 

Niccounts for its rescarch activities ; 


of 


(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific 

research activities to the Secretary, Department of 
Scientific and Industrial Research , "Technology 
Bhawan Ncw Mehrauli Road , New Delhi - 110016 
for cvcev financial year hy 314 May of each year ; 


(iii ) It will stbniit 10 th ( a ) Director General of Income 

12x (Excmptions ), ( li ) Secretary , Department of Sci 
entific and Industrial Research , and (c ) Commis . 
sioner of Income -tex / Director of Income-tax ( Ex 
cinptions ), having jurisdiction over tho organisation . 
lry the 31st Ollober cach year , a copy of its audited 
Annual Accounts and also a copy of audited Income 
and Fxpenditore Account in respect of its research 


( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा 

परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) प्रायकर महा 
निदेशक ( छुट ), ( ख ) मचिव , वैज्ञानिक 
नथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और ( ग ) 
आयकर प्राय क्त / आयकर महानिदेशक ( छट ) जिनके 
क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और पाय 
कर अधिनियम , 1961 की धारा 35 ( i ) में 
दी गई रिमर्च किया गया संबंधित छट के बारे 
गं लेखा-परीक्षित याय- व्यय हिमाब को भी प्रस्तन 
करेगा । 
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THE GAZETTE OF INDIA 

- - - - ---- - - - - - - - . - - : . - -- 

संगठन का नाम 


Notes : 
1. Condition (1) above will not apply to organisations 

Categorised as associations. 


ला . पटानी साटीफिक ड इंडस्ट्रीयल रिसर्च, 
पी . एस . पाई . पार , बिल्डिग , महाकाली रोड, अन्धरी 
( ), मुम्बई- 400093 ( डिया ) । 

यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 98 में 31- 3- 2000 तक 
की अधि के लिए प्रभावी है । 
दिपणी । 1 . पर्यक्त गर्न (i ) संघ जमा वर्ग के लिा. 

लागू नहीं होगा । 
संगटन को रामाय दिया जाना है कि वे 
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रायकर 
प्राय क्त प्रायकर निदेशक ( इट ) जिनके क्षेत्रा 
धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम में प्राय 
कर महानिदेशक ( छूट ) कलनाना 
नको तीन प्रतियों में आवेदन कर , अनुमोदन 
की प्रावधि बढाने के संचर में कि ? अावेदन -पत्र 
की विभाग को प्रस्तुत करना है । उस आदेवन 
पन्न छ: प्रति अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के 
लिा : नीया मभिव , वैज्ञानिक एवं पौधोगिता मन 
मंधान विभाग के पास भेजता है । 


2 . The organisation is udvised to apply in triplicute and 

well in advance for further extension of the ar . 
proval, to the Director General of Income-tax (Ex 
emptions ), Culcutta through the Commissioner of 
Income - ta : / Director of Income -tax ( Exemptions ) 
having jurisdiction over the organisation . Six copies 
of the application for extension of approval should 
be sent liiccrly to the Serretary , Deputment of 

Scientili and Industrial Research , 
INo. 1879 / E. No. DG /IT( E)/ M -14 /CAL / 35(1)(ii)|90-911 
MMUKESH KUMAR, Addl . Director of Income-tax 

(Exemptions ) 
कलकत्ता , 8 दिसम्बर, 1998 


प्रायकर 


का . पा . 841.. - सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया 
जाता है कि निम्नलिखित संगठन को पायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) थे बंड ( iii ) के 
लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधि . 
कारी द्वारा निम्नलिखित शर्त पर "मंस्थान " के मंवर्ग के 
अधीन अनुमोदित किया गया है : 


गं . 1879/ एफ. . . . नि . / भा क . ( छट ) / एम - 14/ बन्न 
135( 1 ) ( ii )/ 90- 91 ) ] 

मकेग कमार अपर निदेगक आपकर ( र ) 


( i ) मंगटन सन संधान कार्यो के लिए अलग लेखा 

बहियां रखेगा, 
( ii ) यह अपने बैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 

एक यार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव , वैज्ञानिक व 
औद्योगिक अनुसंधान विभाग , प्रोद्योगिक भवन " 
न्य मेहरोली रोड , नईदिल्ली -110016 को भेजेगा ; 


Calcutta , tie 41th Deceniber, 1998 


(INCOMT: TAX ) 


SO 441).- 1. is hereby notified for general vlormation 
that the oigination mentioned below has been approvec 
hy the frescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax 
Rules, for the puii Osus of clause (ii) of sub -section ( 1 ) of 
Serrion ? S of the Income- ta < Act, 1961 under the cntegory 
** Association " subject to the following conditions ; 


(i) The Deponi- tion will maintain separate booking on 

nerounts for its research activitics ; 


(jii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित 

वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) प्रापकर महानिदेशक 
( छूट ) , ( ख ) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 
अनुसंधान विभाग और ( ग ) आयकर श्रायक्त 
प्रायकर महानिदेशक ( ट ) जिनके क्षेत्राधिकार 
में उक्त मंगठन पश्ता है और यायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 ( 1 ) में दी गई रिसर्च किया गया 
संबंधित छट के बारे में लेखा-परीक्षित प्राय -व्यय 
हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 


( ii ) At vi!! fultish the Annual Rcturn of its : :icnific 

revarch activities to the Secretary , Department of 
Scientific und Wdustrial Research , Technology 
Blau un New Mehrauli Road, New Delhi- 110016 
for every financial year by 31st May of each year , 

and 
( iii) !! will submit 10 tlic (a ) Direçlur General of Income 

til (Escuintions), ( b ) Secretary , Department of Sci 
Catific and Indutrial Research , and ( c ) Commis 
woner of Incoolt - tux / Director of Income- tax (Ex 
emptious), having jurisdiction over the organisation , 
by the 31st October each year, a copy of its auditell 
Ann . Accunts sind also a copy of aucited Income 
and Extenditure Account in respect of its research 
activities for which exemption was granted under 
sub -section ( 1) of Section 35 of Income-tax Act, 
1961 . 


संगठन का नाम 
सेंट्र फोर पोलिसी स्टारलीज , 27 राजकशन स्ट्रीट , 
मैलापुर, मद्रास - 600004 । 

यह अधिसूचना दिनांक 1 - 1- 07 में 31- 3- 2000 तक 
की अवधि के लिए प्रभावी है । 
टिप्पणी : 1. उपयुक्त शर्त ( 1 ) संघ जैमा संर्ग के लिए 

लागू नहीं होगा । 
2. संगटन को सुझाव दिया जाता है कि वे 

अनुमोदन की अवधि बनाने के लिए प्रायकर 


P 


Dr. Pitani Srientifi ; id Indusrtial Research , 

R Building, Malkakali Road, Andheri ( E ), 
Mamhai --100093 (India ). 


This Notification is effective for the period from 1 - 4 -98 to 
31 - 3 - 2000, 
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कलकत्ता, 8 दिसम्बर, 1998 

माप्रकर 
___ का . आ . 842: . -- सर्वसाधारण को एतवारा स पित किया 
जाता है कि निम्नलिखित संगठन को पायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( iii ) के 


पायुक्त प्रायकर निदेशक ( छूट ) जिनमें क्षेत्रा 
धिकार में गंगटन पड़ता है के माध्यम से 

आयकर महानिदेशक ( छुट ) कलकना को तीन 
प्रतियों में ग्रावेदन करें , अनुमोदन की 
अवधि बढाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 
विभाग को प्रस्तुत करना है । उस प्रावेदन 

पन्न छ : प्रति अनमोदन की अवधि बढ़ाने के 
लिए सीधा मचिष यज्ञानिक एवं औद्योगिता 

अनुसंधान विभाग के पास भेजना है । 
[ संख्या : 1580/एफ . सं . म . नि . प्रा . क . ( छूट ) टी . एन . 
70/कल . 35/ ( 1 ) ( iii)/ 90- 91) ] 

मुकेश कुमार, अपर निदेशक प्रायकर ( छूट ) 


कारी द्वारा निम्नलिखित शतों पर "मंस्थान " के मंवर्ग के 
प्रधीन अन मोदित किया गया है : - - 
( i) मंगटन अनुसंधान कार्यो के लिए अलग लेखा बहियां 

रखेगा । 
( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनसंधान संबंधी कार्यों का 

एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 
लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक 
व औद्योगिक अनुसंधान विभाग प्रौद्योगिक भवन , 
न्य मेहरौली गेल, नई दिल्ली - 110016 को भेजेगा , 
और 


Calcutta , the 8th December, 1998 

(INCOME TAX ) 


SO. 841 . - - 1 is hereby potified for general information 
Thit this organisation mentioned below has been approved by 
The Prescribed Authority wider Rule 6 of the Income-tax 
Rules, for the purposes of clause (iii ) of sub- section ( 1 ) of 
Ccction 35 cot the income -tax Act . 1961 under the category 
Tistitution " subject to the following conditions : 


books of 


(i) The organisation will maintain separate 

accounts for its ressarch activitice ; 


( ii ) It will furnish the Annual Return of its scientific 

research activitics to the Secretary , Department of 
Scientific and Iridustrial Research , "Technology 
Bhavan New Mehrauli Road , New Delhi - 110016 
for cvery linancial year by 31st May of each year : 

and 
( iii ) It will submit to the ( a ) Director General of Income 

tax ( exemptions), ( b ) Secretary , Department of Sci . 
entific and fridustrial Rescarch , and (c ) Commis 
sioner of Incorns-tax / Director of Income-tax ( Ex 
cription ), having jurisdiction over the organisation , 
by the 31st October cach year , a copy of its audited 
Annual Accounts and also a copy of audited Income 
and Expenditure Account in respect of its research 
activities for which exemption was granted under 
sub - section ( 1 ) of Section 35 of Incomc-tux Act, 
1961. 


NAME OF THE ORGANISATION 
Centre For Policy Studies 
27, Rajsekharan Street, Mylapore, 

Madras-600004. 
This Notification is elective for the period from 1 -4 - 97 to 
31 - 3- 2000. 


यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा परी 
क्षित वार्षिक लेना की प्रति ( क ) आयकर महा 
निदेशक ( छूट ) , ( ख ) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्यो 
गिक अनुसंधान विभाग और ( ग ) प्रायकर आयुक्त 
आपकर महानिदेशक ( छुट ) जिनके क्षेत्राधिकार 
में उक्त संगटन पड़ता है और प्रायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 ( 1 ) में दी गई रिसर्च किया 
गया संबंधित छुट के बारे में लेखा-परीक्षित 
आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 

संगटन का नाम 
इंस्टीच्युट फोर फाएनेनशियल मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च, 
30 कोठारी रोड , नूनगम्याकम , चेन्नाई- 600034 । 

यह अधिसूचना दिनांक 1- 4 -96 से 31- 3- 99 तक 
की अवधि के लिए प्रभावी है । 
टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त ( 1 ) " संच " जैमा संवर्ग के लिए 

लागू नहीं होगा । 
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे 

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर 

आयुक्त आयकर निदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधि 
कार में संगठन पड़ता है के माध्यम से प्रायफर 
महा नदेशक ( छूट ) , कलकत्ता को तीन प्रतियों 
में आवेदन कर , अनुमोदन की अवधि बढ़ाने 
के सबंध में किए आवेदन -पत्र की विभाग को 
प्रस्तुत करना है । उस आवेदन पत्र छ : प्रति 
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव 
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के 

पास भेजना है । 
[ संख्या 1891 एफ . . म . नि . ग्रा . क . ( छूट )/टी . एन . 
28/कल ./35 ( 1 ) (iii )/ 90- 91 )] 

मुकेश कुमार, अपर निदेशक प्रायकर ( छुट ) 


Notes : 
I . Condition ( i) tbove will not apply to organisations 

cateyorised an associations . 


2 . The organisation is advised to apply in triplicate and 

well in advance for further extension of the ap 
proval, to the Director General of Income-tax (Ex 
emptions ), Calcutta through the Commissioner of 
Income- tax / Director of Income-tax ( Exemptions ) 
having jurisdiction over the organigation, Six copies 
of the application for extension of approval should 
be sent directly to the Secretary, Department of 

Scientific and Industrial Research . 
[ No. 1880 / 1E. No. DG /ir( E) /TN- 70 /CAL /35(1 )( iii ) / 90- 91 ] 
AMUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-tex 

( Exemptions ) 
787 GI / 99 - 3 . 
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Calcutta. the 8th Decesnberr. 1998 

प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव , वैज्ञानिक व 
INCOME TAX ) 

प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग , " प्रोद्यौगिक भवन " 
S . O . 812 . - - [1 is licreby notificd for generol information 

म्यू मेहरोली रोड , नई दिल्ली - 110016 की 
that the organisation mentioned below has been approved by 

भेजेगा , और 
the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income- tax 
Rules, for the purposes of clause (iii) of sub - section ( 1 ) of 
Section 35 of the Income -tax Act , 1961 under the category 

( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेवा 
* Institution " gubject to the following conditions : 

परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) अायकर 
( i) The organisation will maintain separate books of 
Accounts for its rescarch activities ; 

महानिदेशक ( छट ) ( ख ) सचिव वैज्ञानिक तथा 

प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग और ( ग ) श्रायकर 
( ii) It will furnish the Annual Return of its scientific 
research activities to the Secretary , Department of 

पायुक्त / प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्रा 
Scientific and Industrial Research, Technology 
Bhawan New Mchrauli Road , New Delhi-110016 

धिकार में उक्त संगठन पलता है और प्रायकर 
for every financial year by 31st May of each year : 

अधिनियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) में दी गई 
and 

रिसर्च किया गया संबंधित छट के बारे में लेखा 
(iii) It will submit to thc ( a ) Director Gencral of Income 
tax (Exemptions ), (b ) Secretary , Department of Sci 

परीक्षीत आय -व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 
entific and Industrial Research, and ( c ) Commis 
sioner of Income- tax / Director of Income- tax ( Ex मंगठन का नाम : स्पास्टीकस सोसाइटी प्रॉफ कर्नाटक 31, 5यां 
cmptions), having jurisdiction over the organisation , 
by the 31st October each year , a copy of its audited 

क्रोस; प्रोफ 5 वां मेन इन्द्रानगर, 1 ला स्टेज 
Annual Accounts and also a copy of audited Income 

बैगलोर- 560038 . 
and Expenditure Account in respect of itg research 
activities for which exemption was granted under 
sub- section ( 1) of Section 35 of Income -tax Act , बह अधिसूचना दिनांक 1 - 4- 1998 में 31 - 3- 2001 तक की 
1961 . 

अवधि के लिए प्रभावी है । 
NAME OF THE ORGANISATION 

टिप्पणी : 1 . उपय क्त शर्त ( 1 ) “संघ " जैसा मवर्ग के लिए लागू 
Jnstitute for Financial Management and Research , 
30, Kothari Road, 

नहीं होगा । 
Nungambakkam , Chennai-600034 . 

2 . संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनु 
This Notification is effective for the period from 1 -4 . 96 to 
31 - 3 - 99 . 

मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर 
Notes : 

आयुक्त/ आयकर निदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्रा 
1. Condition ( i) above will not apply to organisations 

धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम में 
categorised as associations. 

प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) कलकत्ता को तीन 
The organization is advised to apply in triplicate und 

प्रतियों में आवेदन करें , अनुमोदन की अवधि 
well in advance for further extension of the ar 
proval, to the Director Goncral of Tacome-tax (Ex 
cmptions ), Calcutta through the Commissioner of 

को प्रस्तुत करना है । उम पावेदन पत्र छ : 
Income- tax / Director of Income -tax ( Exemptions ) 
having jurisdiction oder the organisation . Six copies 

प्रति अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए 
of the application for extension of approval should 
be sent directly to the Secretary , Devclopment of 

मीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान 
Scientific and Industrial Research . 

विभाग के पास भेजना है । 
[ No . 1881 / F. No. DG/IT( E ) / TN- 28 / GAL / 35 ( 1)( iii )/ 90- 911 
MUKESH KUMAR. Add ]. Director of Income-tax 

[ संख्या : 1882/ एफ .म . म . नि ./ प्र . क . ( छट ) के . टी . 52 

( Exemptions ) 35/( 1 ) (iii )/ 90- 91 ] 
कलकत्ता , 8 दिसम्बर, 1998 

मुकेश कुमार, अपर निदेशक प्रायकर ( छूट ) 


आयकर 


Calcuttit , the 8th December . 1998 

( INCOME TAX ) 


S. O . 843. - It is hereby notifiel for general in formation 
that the organisation mentioned below has been approved by 
the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax 
Rules , for the purposes of clause (iii ) of sub - section (1 ) of 
Section 35 of the Income -tax Act, 1961 under the category 
" Institution " subject to the following conditions : 


का . प्रा , 843.-- - सर्वसाधारण को एसद्वारा सूचित किया 
जाता है कि निम्नलिखित संगठन को मायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( iii ) के लिए 
मायकर मियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी 
द्वारा निम्नलिखित शतों पर “ संस्थान " के संवर्ग के अधीन 
अनुमोदित किया गया है : -- 
( i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा 

बहियां रखेगा । 
( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का 

एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 


(i) The organisation will maintain separate books 

accounts for its research activities : 


of 


( ii ) It will furnish the Annual Return of its scientific 

rexcarch activities to the Secretary , Department of 
Scientific and Industrial Roscarch , " Technology 
Bhawan New Mehrauli Road, New Delhi-110016 
for every financial year hy 31st May of cach year : 
And 
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(iii ) It will submit to the ( a ) Director General of Incomo . 

किया गया संबंधित छूट के बारे लेखा - परीक्षीत 
tax ( Exemptions ) , ( b ) Secretary, Department of Sci 
entific and Industrial Research , and (c ) Commis 

प्राय -व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 
sioner of Income-tax /Director of Income tax (Ex 
emptions), having jurisdiction over the organisation , 

मंगठम का नाम : सौराष्ट्रा यूनिवसिटी , यूनिवसिटी रोड , 
by the 31st October each year , a copy of its audited 
Annual Accounts and also a copy of audited Income 

गजकोट - 360005 . 
and Expenditure Account in respect of its research 
activitics for which exemption was granted under मह अधिसूचना दिनांक 1- 1- 96 में 31 - 3- 99 तक की अवधि 
sub -section ( 1 ) of Section 35 of Income- tax Act, 

के लिए प्रभावी है । 
1961 . 
NAME OF THE ORGANISATION 

टिप्पणी : 1 . उपर्युक्त शर्स ( 1 ) संघ जैमा संवर्ग के लिए 
Spastics Society of Karnataka, 

लागू नहीं होगा । 
31 , 5th Cross, Off 51h Main Indiranagar, 1st Stage , 
Bangalore-560038. 

2 . संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे मनु 
This Notification is effective for the period from 1 - 4-1998 

मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रायकर 
to 31 - 3 -2001. 

आयुक्त / मायकर निदेशक ( एट ) जिनके क्षेत्रा 
Notes : 

धिकार में संगठन पड़ता है , के माध्यम से प्रायकर 
1 . Condition (1) above will not apply to organisations 

महानिदेशक ( छुट ) , कलकता को तीन प्रतियों 
2. The organisation is advised to apply in triplicate and 

में भावेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के 
well in advance for further extension of the ap 

संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को 
provul, to the Director General of Income-tax ( Ex 
emptions). Calcutta through the Commissioner of 

प्रस्तुत करना है । उस आवेदन पत्र की छः 
Income -tax / Director of Income -tax ( Exemptions ) 
having jurisdiction over the organisation . Six copies 

प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के 
of the application for extension of approval should 

लिए सीधर सचिव वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक 
Scientific and Industrial Research 

अनुसंधान विभाग के पास भेजना है । 
[ No. 1882 / F. No. DG/ Ir( E )/ KT- 52 / 35(1xiii ) / 90 - 91 ] 
MUKESH KUMAR, Addl . Director of Income-tax 

[ संख्या : 1883/ एफ. सं . म . नि . पा . क . ( छूट ) जी - 38/ कल . 

(Exemptions ) 35 ( 1 ) ( iii ) / 90- 91 ] 
कलकत्ता , 8 दिसम्बर , 1998 

मुकेश कुमार , अपर निदेशक प्रायकर ( छूट ) 


आयकर 


( alcuttil, the 8th 


December, 1998 


INCOME TAX 


का . आ . 844. - सर्वसाधारण की एलद्वारा सूचित किया 
जाता है कि निम्नलिखित संगठन को मायकर अधिनियम , 
1861 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( iii ) के लिए 
आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी 
द्वारा निम्नलिखित सौ पर "विश्वविद्यालय के संवर्ग के अधीन 
अनुमोदित किया गया है : 


S. O . 844.----.It is hereby notifled for general information 
that the organisation mentioned below has been approved 
by the Prescribed Authority under Rulo 6 of the Income 
tax Rules, for the purposes of clause ( iii ) of sub-section ( 1 ) 
of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the cate 
gory " University " subject to the following conditions : 


( i ) The organisation will maintain separate books of 

accounts for iis research activities : 


( i ) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा 

बहियां रखेगा । 


( ii) lt wil ] furnish ibe Amual Return of its scientific 

research activities to the Secretary , Department of 
Scientific & Industrial Rescarch , Technology 
Bhawan , New Mehrauli Road, New Delhi- 110016 
for every financial year by 31st May of each year ; 
and 


( ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक 

वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव , वैज्ञानिक 
व औद्योगिक अनुसंधान विभाग , “ प्रोपोगिक भवन " 
न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली - 110016 को 
भेजेगा, और 


iii ) It will submit to line 1:1) Director General of Income 

tax ( Exemptions ), ( b ) Secretary, Department of 
Scientific & Industrial Research, and ( c ) Commis 
sioner of Income-tax / Director of Income- tax 
( Exemptions ), having jurisdiction over the organi 
sathon, by the 31st October cach year , a copy of its 
audited Annual Accounts and also a copy of audit 
ed Income and Expenditure Account in respect of 
its research activities for which exemption was 
granted under sub -section ( 1 ) of Section 35 of 
Income-tax Act, 1961. 

NAME OF THE ORGANISATION 


( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा 

परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) मायकर 
महानिदेशक ( छूट ) , ( ख ) सचिव वैज्ञानिक तथा प्रौद्यो 
गिक अनुसंधान विभाग और ( ग ) प्रायकर प्रायुक्त 
प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकार 
में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधि 
नियम, 1961 की धारा 35 ( 1 ) में दी गई रिमर्ष 


Suurasljurn University . University Road, Rajkot-360005 . 
This Notification is cffective for the fried from 1- 4 - 96 
[ 0 31- 3 - 1999 . 


+ 


- 


-- 
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Notos : 

निदेशक ( इट ) , कलकत्ता को तीन प्रतियों में 
1. Condition ( 1) above will not apply to orgonisations 

आवेदन करें , अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के 
categorised as associations, 

सबंध में किए आवेदन-पन्न की विभाग , को 
2 . The Organisation is advisсd to apply in triplicate and 

प्रस्तुत करना है । उस आवेदन पत्र की छ: प्रतियां 
well in advance for further extension of the 
approval, to the Director General of Ingome-tax 

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा 
( Exemptions ) , Calcutta through the Commissioner 
of Income Tax / Director of Income -tax ( Excmp 

सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग 
tions ) having jurisdiction over the organisation , Six 
copies of the application for extension of approva ) 
should be sent directly to the Secretary , Department 
of Scientific & Industrial Research . 

[ संख्या : 1884 एफ . सं म . नि . पा . के . ( छूट ) एन . डी . 22/ 
INo . 1883 F. No. DG/ IT ( E ) / G -38 / CAL 35 ( 1 ) (iii )| 90-91 ] 

कल . 35 ( 1 ) ( iii ) 90- 91 ] 
MUKESH KUMAR , Addl. Director of Income Tax. 

मुकेश कुमार , अपर निदेशक आयकर ( छुट ) 
( Excmptions) 

Calcutta , the 8th December , 1998 
कलकत्ता, 8 दिसम्बर , 1998 

INCOME TAX 
प्रायकर 

S .O . 845 , - IL is hereby notified for general information 

that the organisation mentioned below has beon anoroved 
का . आ . 845. - - सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया 

by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income 
नाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम , tax Rules, for the purposes of clause ( lii ) of sub -section ( 1 ) 

of section 35 of the Income -tax Act , 1961 under the cate 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( i ) के खंड (iii ) 

gory " Institution " subject to the following conditions : 
के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी 

(i) The organisation will maintain separate books of 
द्वारा निम्नलिखित शतों पर “ संस्थान के संवर्ग के अधीन 

accounts for its rescarch activities : 
अनुमोदित किया गया है : --- 

(ii ) It will furnish ile Annual Return of its scientific 

research activities to the Secretary , Department of 
( i) सगठन अनुसंधान कार्यों के लिए लेखा बहियां 

Scientific & Industrial Rescarch , Technology 
रखेगा । 

Bhawan New Mehrauli Road , New Delhi- 110016 

for every financial year by 31st May of each year: 
यह अपने वैज्ञानिक अनुसधान संबंधी कार्यों का 

and 
एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 

( iji ) [t will subunit to the ( i ) Dirccior ( eneral of Inconic 
31 मई तक सचिव , वैज्ञानिक व औद्योगिक अनु 

tax (Exemptions ) (b ) Secretary , Department of 
संधान विभाग , प्रोद्योगिक भवन , न्यू मेहरौली 

Scientific & Industrial Research. and ( c ) Commis 
रोड, नई दिल्ली - 110016 की भेजेगा , और 

wionor of Income-tax / Director of Income-tax 

( Exemptions ) , having jurisdiction over the organi 
( iii ) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लखा--परीक्षीत 

sation , by the 31st October nach ycar, a copy of its 
वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) आयकर महानिदेशक 

ed ſucome and Expenditure Account in respect of 
( छुट ) ( ख ) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 

its rescarclictivities for which exemption wus 
अनुसंधान विभाग और ( ग ) आयकर आयुक्त 

granted under sub -section ( 1 ) of Section 35 of 

Income -tax Act, 1961 . 
आयकर महानिदेशक ( छुट ) जिनके क्षेत्राधिकार में 
उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम , 1963 

NAME OF THE ORGANISATION 
की धारा 35 ( i ) में दी गई रिसर्च किया गया 

Indira Gandhi National Centre for the Arts Janpath . 

New Delhi- 110001 . 
संबंधित छूट के बारे में लेखा- परीक्षित पाय -व्यय 

This Notification is effective for the periorl from 1 - 4- 98 
हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा । 

1031 - 3 -2000. 
संगटन का नाम : इंदिरा गांधी नेशनल सेन्टर फोर दी मार्ट स जनपथ , 

Nolcs : 
नई दिल्ली- 110001 

1 . Condition ( i) above will not apply to organisations 

___ .cutegorised as issociations. 
यह अधिसूचना दिनांक 1- 4-98 से 31 - 3- 2000 तक की अवधि 

2 . The Organisation is advised to apply in triplicate and 

well in advance for further extension of the 
के लिए प्रभावी है । 

approval, to the Director General of Income tax 

(Excmptions ), Calcutta through the Commissioner 
टिप्पण : 1 . उपर्युक्त शर्त ( i) “संघ " जैसा संवर्ग के लिए . 

of Income Tax / Director of Income- tax ( Exemp 
लागू नहीं होगा । 

tions) having jurisdiction over the organisation . Six 

copics of the plication for extension of approval 
2 . संगठन को सुझाव दिया जाता है कि ये अनु 

should bc sent directly to the Socretary , Department 
मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रायकर आयुक्त 

of Scientific & Industrial Research . 
आयकर निदेशक ( छूट ) जिनके क्षेत्राधिकार 

INo. 1634 F . No. DG/ II ( E ) / ND- 22/ CAI. 3501 ) (iii )190-911 
में संगठन पड़ता है के माध्यम से प्रायकर महा 

MUKESH KUMAR . Addl. Director of Incomc Tax 

( Exemptions ) 
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1 
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कलकत्ता, 22 दिसम्बर, 1998 

भेजना है और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अन 

मधान विभाग के सचिव के पास जमा करने 
प्रायकर 

की तिथि की सुचना निर्धारित प्राधिकारी 
अर्थात प्रायकर महानिदेशक ( छ्ट ) , कलकत्ता , 

फा देगा । 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के 
लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी 

[ संख्या 1885 / एक . म . म . नि . पा . क . ( छट ) पांडी- 3 /कल 
द्वारा निम्नलिखित शतों पर “ संस्थान " के संवर्ग के अधीन 

____ 35 ( 1 )( ii)] 
अनमोदित किया गया है :-- - 

मुकेश मुमार, अपर निदेशक आयकर ( ट ) 
(i ) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अन्नग लेखा 

Calcutta, the 22nd December , 1999 
वाहियां रखेगा । 

INCOME TAX 
(ii ) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक S . O . 846. - It is hereby notified for general in 
वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 

fomation that the organisation inentioned below has 

been approved by the Prescribed Authority under 
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व 

Rule 6 of the Income tax Rules , for the purposes 
औद्योगिक अनुसंधान विभाग , प्रोद्योगिकी भवन , न्य of clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of section 35 of 

the lacone Ta i Act, 1961. under the category 
मेहरोली रोड, नई दिल्ली - 110016 को भेजेगा , 

"Institution " subject to the following conditions : 
और 

i ) The organisation shall maintain separate 
( iii ) यह प्रत्येक वर्ष ये. 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित 

books of accounts for its research acti 

vities ; 
वार्षिक लेखा की प्रति ( क ) प्रायकर महानिदेशक 
( छ्ट ) , ( ख ) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 

( ii ) It shall furnish the Annual Return of the 
अनुसधान विभाग और ( ग ) भागकर आयुक्त 

scientific research activities to the Secre 

tary, Department of Scientific & Industrial 
प्रायकर निदेशक ( छुट ) जिनके क्षेत्राधिकार में 

Research , Technology Bhawan , New 
उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम , 

Mehrauli Road , New Delhi - 110016 for 
1961 की धारा 35 ( 1 ) में दी गई रिसर्च 

cvery financial year hy 31st May of cach 

year ; 
किया गया संबंधित छुट के बारे में लेखा-परीक्षित 
आय- व्यय हिसाव को भी प्रस्तुत करेगा । 

( iii ) It shall submit to the ( a ) Director General 

of Income Tax ( Exemptions ) , ( b ) Scere 

tary , Department of Scientific & Industrial 
( iv ) यदि (i ) या ( ii ) या ( iii ) निर्धारित प्राधिकारी 

Rescarch, and ( c ) Commissioner of In 
अर्थात मायकर महानिदेशक ( छूट ) के समक्ष 

come- Tax / Director of Income- tax (Exemp 
पेश नहीं होता है तो जारी अनुसंधान क्रियाकलाप 

tions ) , having jurisdiction over the orga 

nisation, by the 31st October cach year , 
के बारे में प्रतिकल निष्कर्ष निकाला जाएगा । 

a copy of audited Annual Accounts and 

also a copy of audited Income & Expendi 
संगठन का नाम : श्री औरोविदो पाश्रम ट्रस्ट, पी . ओ . श्री और 

ture Account in respect of its research 
विदो प्राश्रम , पाण्डेचेरी - 6005002 . 

activities for which exemption was granted 

under sub - section ( 1 ) of section 35 of 
यह अधिसूचना दिनांक 1- 4-98 में 31- 3- 2001 तक की 

Income -TY Act, 1961 . 
अवधि के लिए प्रभावी है । 

( IV ) Jf either (i ) or (ii ) or ( iii ) are not filed 

before the Prescribed Authority i. e . the 
टिप्पण : 1 . उपर्युक्स शर्त (i ) “संघ जैसा संवर्ग के लिए 

Director General of Income -tax ( Exemp 
लागू नहीं होगी । 

tions ) , adverse conclusion may be drawn 

as to the genuineness of Research Activities 
2 . संगठन को सुझाव दिया जाता है कि ये अनुमोदन 

carried on. 
की अवधि बढाने के लिए मायकर आयुक्त/ आयकर 

Name of thic Organisation : 
निदेशक ( एट ) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन 

Shri Aurobindo Asliram 
पड़सा है के माध्यम से प्रायकर महानिदेशक 

Trust , 

P . O . Shri Aurobindo Ashram, 
( छट ) , कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें , 

Pondichc.rry - 6005002 . 
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किरा 

This Notification in effective for the period from 
आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है । 1 - 4 -98 to 31- 3 - 2001 . 
उस आवेदन पत्र छ : प्रतियां अनुमोदन की 

Notes : 
पायपि पढ़ाने के लिए सीधा सचिव पैज्ञानिक 

( 1 ) Condition: ( i ) above will 
एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास 

not apply to 
organisations categorised as associations, 


by the stiction ovetax ( Exemam 


Inditeraited 
loot 
was rano 


- - 


-- -- - -- - 


- - 


.... . . ... .. 
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उपनियम ( 7 ) द्वारा यथापेक्षित किसी लेखा 

( ii ) the Central Government shall withdraw 
कार द्वारा ऐसी बहियों की लेखा-परीक्षा 

this approval if the enterprise : 
कराने में असफल होता है ; अथवा 


( a ) ceases to carry on infrastructure faci 


lity; or 


( ग ) प्रायकर नियमावली , 1962 के नियम 25 

के उपनियम ( 7) द्वारा यथापेक्षित लेखा 


हो जाता है । 


(b ) fails to maintain books of account and 

get such accounts audited by an ac 
countant as required by sub -rule ( 7 ) 
of rule 2E of the Income-tax Rules, 
1962 ; or 


3. अनुमोदन प्राप्त उद्यम का नाम निम्नानुसार है : -- 


कोरवा ( पूर्व ) जिला- बिलासपुर मध्य प्रदेश स्थित अपने 
2x 235 मेंगावाट थर्मल पावर परियोजना के संबंध में 


( c ) fails to furmish the audit report as re 

quired by sub - rule ( 7 ) of rule 2E of 
the Income-tax Rules , 1962 . 


[ अधिसूचना सं . 10826/ फा . सं . 205/ 41/ 98- प्रा . क . नि . II ] 


मालथी पार , श्रीधरन, अपर सचिव 


3 . The enterprise approved is 


M / s. Daewoo Power Ltd., New Delhi in res 

poct of their 2 x 235 MW Thermal 
Power Project at Korba ( East ) District , 
Bilaspur, Madhya Pradesh . 


New Delhi, the 15th March 1999 


INotification No. 10826/ F . No. 205141 98|ITA-II] 


MALATHI R. SRIDHARAN, Under Secy. 


S . O . 849. --- It is notified for general informa 
tion that enterprise , listed at para ( 3 ) below has 
been approved by the Central Government for the 
purpose of section 10 ( 23G ) of the Income- tax Act, 
1961 , read with rule 2E of the Income-tax Rules , 
1962 , for the assessment years 1998-99 , 1999 
2000 and 2000 -2001 . 


नई दिल्ली , 15 मार्च, 1999 


2 . The approval is subject to the condition 
that you 


का . प्रा . 850. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा पैरा ( 3 ) 
में नीचे उल्लिखित उद्यम को आयकर नियमावली, 1962 
के नियम 2 ( 5 ) के साथ पठित प्रायकर अधिनियम, 1961 
की धारा 10 ( 230 ) के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1998 
99, 1999- 2000 और 2000- 2001 के लिए अनुमोदित 
किया गया है 


(i) the enterprise will conform to and com 

ply with the provisions of section 
10(23G ) of the Income-tax Act, 1961, 
read with rule 28 of the Income tax : 

Rules, 1962 ; 
787 , 91199 - 4 


2. उक्त अनुमोदन इस शर्त पर दिया गया है कि 


. 


.. . ... - 


-- - - - - - - 


- 
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(i ) उद्यम आयकर नियमावली , 1962 के नियम purpose of section 10 ( 23G) of the Income-tax Act , 

2 . के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 1961 , read with rule 2E of the Income-tax Rules , 
की धारा 10( 237 ) के उपबंधों के अनुरूप 1962 for the assessment years 1998 -1999 , 1999 
होगा और उनका अनुपालन करेगा ; 

2000 and 2000-2001. 


( ii ) केन्द्र सरकार इस 


अनुमोदन को वापस ले लेगी 


the condition 


2 . The approval is subjcct 10 
that - - 


यदि उद्यम : 


( क ) मूलभूत सुविधा को जारी रखना बंद कर 

देना है , अथवा 


( i) the enterprise will conforin to and com 

ply wih the provisions of section 
10 ( 23G) of the Income-tax Act , 1961 
read with rule 2E of the Income-tax 
Rules, 1962; 


( ख ) खाता बहियों को रखने और प्रायकर नियमा 

वली, 1962 के नियम 2ऊ के उपनियम ( 7 ) 
द्वारा यथापेक्षित किती लेखाकार द्वारा 
ऐसी बहियों की लेखा परीक्षा कराने में 
असफल हो जाला है ; अथवा 


(ii) the Central Government shall withdraw 

this approval if the enterprise :- - 


( a ) ceases to carry on infrastructure faci 

lity ; or 


( ग ) आयकर नियमावली , 1962 के नियम 25. 

के उपनियम ( 7) द्वारा यथापेक्षित लेखा 
परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असफल 
हो जाता है । 


(b ) fails to maintain books of account and 

get such accounts audited by an ac 
countant as required by sub -Rule (7 ) of 
rule 2E of the Income -tax Rules , 
1962; or 


3. अनुमोदन प्राप्त उद्यम का नाम निम्नानुसार है 

अपर कृष्ण सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए मैसर्स 
कृष्ण भाग्य जल निगम लि ., पी . डब्ल्यू डी आफिस 
एनेक्सचर, तीसरी मंजिल , के , प्रार . सकल बंगलौर 


560001 । 


(c ) fails to furnish the audit report as re 

quired by sub -rule ( 7 ) of rule 2E of 
the Income -tax Rules , 1962. 


205 / 67 / 98 - आ . क . 


[ अधिसूचना सं . 10827/ फा . सं . 
नि . - II ] 


3. The enterprise approved is 


मालथी प्रार . श्रीधरन , प्रवर- सचिव 


New Delhi , the 15th March , 1999 


Upper Krishna Project of M/ s. Krishna 

Bhagya Jala Nigam Ltd ., PWD Offices 
Annexure, 3rd Floor, K . R . Circle , 
Bangalore- 560001. for executing Upper 

Krishna Irrigation Project. 
INotification No . 10327/ F. No . 205167/ 98|ITA-II] 


s. o . 850.---It is notified for general informa 
tion that enterprise, listed at para (3 ) below has 
been approved by the Central Government for the 


MALATHI R . SRIDHARAN , Under Secy . 


[ भाग 11 - खंड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मार्ग 27, 1999 / पैज 6, 1921 


1813 


खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय 


( उपभोक्ता मामलेविभाग ) 


नई दिल्ली, 11 मार्च, 1999 


का . आ . 851. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् , यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा । 


पाता 


अत :, केंद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंकक प्रदर्श सहित डिस्पेंसिंग पंप 
" प्रीमियर सर्विसेज " ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मैसर्म टोकेहिम कारपोरेशन, फोर्ट वायने , इंडियना द्वारा किया 
गया है और भारत में विक्रय मैसर्स लार्सन एण्ड टयूरो लिमिटेड , मुम्बई द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी /13/ 98 /100 समनुदेशित 
किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 
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यह माडल अंकक प्रदर्श सहित डिस्पेंसिंग पंप का है । 


उपकरण का नाम 


इंधन डिस्पेंसर 


व्यापार का नाम 


प्रीमियर सर्विसेज 


प्रदर्श 


द्रव्य क्रिस्टल प्रदर्श 


पूर्वनिर्धारित युक्ति 


धनराशि और मात्रा के लिए 


[ फा. सं. डब्ल्यू . एम. 21 ( 54 )/98 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति ,निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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नई दिल्ली, 11 मार्च, 1999 
का . आ . 852. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न 
परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा; 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, " एच 311 ए एल 111 ए " वाली 
श्रृंखला की स्वतः सूचक अस्वचालित, वैध मापमान तोलन मशीन के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " एवरी " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल 
कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मै . एवरी इंडिया लिमिटेड, प्लाट सं. 50 -54, सेक्टर 25, बल्लभगढ़ - 121004 द्वारा किया गया है औरजिसे अनुमोदन 
चिह्न आई. एन . डी . 09/ 98/131 समनुदेशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


यह माडल मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग III ) का तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 30 कि . ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम 

ल ( ई ) 5 ग्रा . है । इसमें एक आग्रेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । भारग्राही 
समकोणिक है जिसको भुजाएं 350 x 350 मिलीमीटर हैं । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श सोलम परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 
हर्टज आवृत्त की प्रत्यावर्ती धारा विधुत प्रदाय पर कार्य करता है । 


H- HongAL 


और , केंद्रीय सरकार, उक्त धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि उक्त माडल के इस 
अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यकरण पाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसकी अधिकतम क्षमता 20 
किलोग्राम से 50 किलोग्राम तक होगी जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइम और उसी सामग्री से किया जाता है, जिससे अनुमोदित 
माडल का विनिर्माण किया गया है , और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल ( एन ) को अधिकतम संख्या 10, 000 ( एन < 10, 000 ) से कम या उसके 
बराबर है तथा जिसका " ई " माच 1, 2, 5- श्रृंखला का है । 

[ फा. सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 104 )/97 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 11th March , 1999 
S . O . 852. - Wliereas thic Central Goverunent, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the model described in the said report ( ſigurç given below ) is in conformity with the provisions of the Standards 
of Weiclits and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval ofModels ) Rules, 1987 
and ilic and model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied 
condition 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of tlic said Act, the Cantral 
Covermeni creby publishics the certificate of approval of the model of the self -indicating, non - automatic,bench scale weighing 
machine otis pc " 8311A / L ITA series and with brand name AVERY“ (hereinafter referred to as the inodel)manufactured 
by M4 Avery Indi:) Limited . Plot No . 50 - 54 , Sector 25, Ballabgarh - 121004 and which is assigned the approval mark 
INL)/09 /08 / 13 ); 


m n copacity of 100g. The verification scale interval (c ) is 5g It has a tare device with a 100 percent subtractive retained 
tarc effect. The load reccpior is of rectangular cross section of sides 350 * 350 millimetre . T he light emitting diodc display 
indicaicsdic weighing resuli . The instrument operatcs on 230 volts and frequency 50 Hertz altcrate currentpower supply : 


المعزول 


Further, in excrcise of the powers conferred by sub -section (12 ) of section , 36 of the said Act, the CentralGoverment 
licreby declares that this certificate of approval of theModel shall also cover the weighing instrument of similarmake, accuracy 
and performance of sainc scries with maximum number of verification scale interval (n ) less than or equal to 10 ,000 
(n < ( 10 .000 ) and with e of 1, 2 , 5 , series manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principal, 
design and with the samematerials with which , the approved Model has been manufactured . 

(F . No. WM 21 (104)/97] 


P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999 
का . आ . 853. -.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् , यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा; 


अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, " एस आई टी " श्रृंखला की , 
स्यत : सूचषः, अस्वचालित मेजतल तोलन मशीन के माडल का , जिसके ब्रांड का , नाम " स्यासकान है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) 

और जिसका विनिर्माण मैसर्स म्यासकान स्ट्रमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं . 66, इलेक्ट्रानिक सिटी होसर रोड, बंगलौर - 561229 द्वारा किया गया है और 
जिसे अनुमोदन चि आई एन डी/ 09 /98/ 129 समनुदेशित किया है , अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


यह माडल मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग III ) का मेजसल मशीन है, जिसकी अधिकतम क्षमता 20 कि . ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम है । 
सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 5 ग्रा . है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है, जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । भारग्राही 
आयताकार है जिसकी भुजाएं 250 x 300 मिलीमीटर हैं । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 
हर्टज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विधुत प्रदाय पर कार्य करता है । 


और , केंद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत,डिजाइन और 
उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल ( एन ) की अधिकतम संख्या 
10000 ( एन < 1, 0000 ) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका " ई " मान 1,2 ,5, श्रृंखला का है । 


[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21( 15 )/98 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999 
का . आ . 854. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् , यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा ; 


अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, " एस आई पी वाली श्रृंखला 
की , स्वत: सूचक , अस्वचालित प्लेटफार्म तोलन मशीन के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " स्यासकान " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया 
है ) और जिसका विनिर्माण मैसर्स स्यासकान इंस्ट्रमेंटस प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट सं. 66 , इलेक्ट्रानिक सिटी होसर रोड, बंगलौर -561229 द्वारा किया गया है 
और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/98 / 130 समनुदेशित किया है, अनुमोदन , प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यथार्थता ( यथार्थता वर्ग IIT ) का प्लेटफार्म मशीन है, जिसकी अधिकतम क्षमता 100 कि . ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 400 ग्राम 
है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 20 ग्रा . है । इसमें एक आधेयतलन यक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतलन प्रभाव है । 
भारग्राही वर्गाकार है जिसकी भुजाएं 400 x 400 मिलीमीटर हैं । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट 
और 50 हर्टज आवृत्ति पर प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और 
उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, औरजिसके सत्यापन मापमा 


रापमान 


[ फा. सं. डब्ल्यू एम -21 ( 15 )/98 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 12th March , 1999 


S. O . 854. Whercas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that theModel described in the said report ( ſigure given below ) is in conſirmity with the provisions of the Standards 
ofWcights and Mcasures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards ofWeights and Measures (Approval ofModels ) Rules, 1987 
and the said model is likely to maintain the accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied 
conditions . 

Now llicrcfore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 7 ) uſ section 36 of 1hc said Act, the 
Central Governmenthereby publishes the certificatc of approval of the Model of the self - indicating . non -automatic , platforin 


M /s. Syscon Instruments Private Limited , Plot No. 66 , Electronic City , Hosur Road , Bangalore -561229, and which is assigned 
the approvalmark IND /09/98 / 130 ; 

The said model is a medium accuracy ( accuracy class IJI) platform machine with a inaximum capacity of 100kg and 
minimum capacity of 400g . The verification scale interval ( c ) is 20 g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained 
tare effect. The load rcccptor is of rectangular cross scction of sides 400 * 100 millimeter. The light emitting diode display 
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Further , in cxercise of the powers conferred by sub - section (12 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of 
similar makc, accuracy and perſorinance of same series with inaxiinuni number of verification scale interval (n ) less 
than or equal to 10 ,000 (n < 10 ,000 ) and with e value of 1, 2 , 3 scrics manufactured by the samemamưacturer in accordance 
witli the same principle , design and with the same inaterials with which , the approved Model has been manufactured . 

[F . No, WM 21 ( 15 )/98 ] 
P. A . KRISHNAMOORTHY , Director , Legal Metrology 
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New Delhi, the 12th March , 1999 
S. O .855. Whicreas the CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, 
is satisfied that the Model described in the said report ( sec the figurc given below ) is in confirmity with the provisions of the 
Standards of Weiglits and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels ) 
Rulcs, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained uscand to render accurate service under 
varied conditions : 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 7 ) of scction 36 of the said Act, the 
Central Government hereby publishics the certificate of approval of the Model Steel lape Rule of "Levomsur-LM " 
series (hereinafter referred to as the model) of accuracy class II manufactured by M /s. Freemans Measures Limited , Post Box 
No. 787 , Ludhiana - 14 ) 003 and which is assigned the approval mark IND /09/98 / 153 : 
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The model is a Siccl tape Rulc of accuracy class II with length of 5 metrc and graduated at every millimitre . 

IF . No. WM 21 (53 )/ 97 ] 


P . A . KRISHNAMOORTHY , Director, Legal Mctrology 
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नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999 
का . आ . 856. - केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस यात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उपस माडल यर्थाथता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा; 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग II यर्थाथता वाली फाइबर , 
कांच फीता मापक के माडल का प्लाटिका - 696 श्रृंखला का है जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है और जिसका विनिर्माण मैसर्स फ्रीमैन्स मेजरा 
लिमिटेड , पोस्ट बाक्स नं . 787 लुधियाना - 141003 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्नन आई एन डी / 09 /98/ 152 समनुदेशित किया है , अनुमोदन , 
प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


यह माडल फाइबर कांच फीता मापन यथार्थता वर्ग III का है , जिसकी अधिकतम क्षमता 5 मीटर है और प्रत्येक सेंटीमीटर पर आंशकित है । 


. 


R 


और, केंद्रीय सरकार , उक्त धारा को उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन 
प्रमाणपत्र के अंन्तर्गत, प्लास्टिका श्रृंखला के समान यथार्थता वर्ग के फीता माप आते हैं और जिनकी लम्बाई 40 मीटर तक हो , जिसका विनिर्माण उसी 
विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धात, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है । 


[ फा. सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 53 )/ 97 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 12th March ,, 1999 


S . O . 856 . - Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the Model described in the said report (sec the figure given below ) is in confirmity with the provisions of the 
Standards of Wcights and Mcasures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approvalof Models ) 
Rules, 1987 and the said model is likcly to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under 
varied conditions ; 

Now therefore , in cxercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act, the 
Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model Fiberglass tapes of " Plastica -696 " 
scrics (hereinafter referred to as the model) of accuracy class III mamſactured by M /s. FreemansMeaşırres Limited , Post Box 
No. 787 , Ludhiana - 141 003 and which is assigncd the approvalmark IND /09 /98 / 152 . 

Thic model is a Fiberglass measuring tape of accuracy class III with length of 5 metre and graduated at cvery 
centimeter . 
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Further, in exercise of thepowers conferred by sub - section ( 12 ) of section 36 of the said Act, the CentralGovernment 
hereby declares that this certificate of approval of theModel shall also cover tapemeasures of " Plastica " series and of length 
upto 50 metre ,belonging to same accuracy classmanufactured by the samemanufacturer in with the same principle, design and 
with the samematerials with which , the approved Modelhas becn manufactured . 


[F . No. WM 21 (53y/97] 
P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 


[ भाग II - खंड 3 ( ii ) ] 
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नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999 


का . आ . 857 . - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यर्थाथता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा ; 


अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग III यथार्थता वाली धातु तार 
का फीता के माडल का रिकार्ड - 676 श्रृंखला का है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मैसर्स फ्रीर्मेन्स मेजर्स 
लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 787 लुधियाना - 141003 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09/98/151 समनुदेशित किया है, अनुमोदन , 
प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


यह माडल धातु तार का फीता यथार्थता Ill का है , जिसकी लम्बाई 10 मीटर और प्रत्येक सेंटीमीटर पर अंशाकित है । 
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और, केंद्रीय सरकार , उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन 
प्रमाणपत्र के अंतर्गत " रिकार्ड आर सी " श्रृंखला के समान यथार्थता वर्ग के फीता माप आते हैं और जिनकी लम्बाई 50 मीटर तक हो, जिसका विनिम् 
उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है । 


[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 53 )/ 97 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 12th March , 1999 


S . O . 857. — Whereas the CentralGovernment, after considering thereport submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below ) is in confirmity with the provisions of the 
Standards of Weiglits and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) 
Rules, 1987 and thic said Model is likcly to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service 
uuder varied conditions ; 

Now therefore, in cxercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act, the 
Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of Metal wire tapes of "Record -676 " series 
(hereinafter referred to as the model) or accuracy class III manufactured by M /s. Freemans Measures Limited , Post Box No. 
787 , Ludhiana - 141 003 and which is assigned the approval mark IND /09/ 98 / 151. 

The model is a Metal wire tape of accuracy class IJT with length of 10) metrc and graduated at every centimetre . 
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Further, in cxercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Goverment hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover tape measures of "Record 
RC " series and of length upto 50 metre, belonging to same accuracy class manufactured by the samemanufacturer with the 
same design and materials with which , the approved Model has been manufactured . 


[F . No.WM 21 (53 )/97 ] 
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नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999 


का . आ . 858. -- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग को अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा ; 


अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग II यथार्थता वाली स्टील फीता 


लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं . 787 लुधियाना - 141003 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी /09 / 98/ 150 समनुदेशित किया है , अनुमोदन , 
प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल स्टील फीता माप ( यथार्थता वर्ग II ) का तोलन उपकरण है, जिसकी लम्बाई 2 मीटर है और प्रत्येक मिलीमीटर पर अंशाकित है । 
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और, केंद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, " टाप लोक - टी एल " और " फलेक्सी में जर एफ - एम " श्रृंखला के समान यथार्थता वर्ग के फीता माप आते हैं और 
जिनकी लम्बाई 8 मीटर तक हो, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल 
का विनिर्माण किया गया है । 


[ फा. सं . डब्ल्यू 


एम - 21 ( 53 )/ 97 ] 


पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 12th March , 1999 
S . O . 858 .- -Whereas the CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the Model described in the said report (sec the figure given below ) is in confirmity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and thc Standards or Weights and Measures (Approval of Models) 
Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under 
Varicd conditions : 


Now therefore , in cxercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act, the 
Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Modelof Steel Measuring tapes of " Jambo JME- 89 " 
serics (hereinafter refcrred to as the niodel ) of accuracy class Il manufactured by M /s. FreemansMeasures Limited , Post Box 
No . 787, Ludhiana - 141 003 and which is assigned the approval mark IND /09/ 98 / 150 , 

The model is a Steelmeasuring tape ofaccuracy class I) with length of 2 metre and graduated at every millimetre. 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub - section (12 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover tape measures of " Toplok 
TL and Fleximeasure- FM " scries, belonging to saine accuracy class and with length upto 8 metre, manufactured by the same 
manufacturer with the same design and with the samematerials with which , the approved Modcl has been manufactured , 


[F . No. WM 21 (53 )/97 ] 
P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999 
का . आ . 859. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् , वह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा, 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते वर्ग III यथार्थता ( मध्यम यथार्थता) 

य एम - पी एस बाली श्रंखला की , स्वतःसचक , अम्वचालित, यांत्रिक स्टील यार्ड प्रकार की प्लेटफार्म तोलन मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड 
का नाम " वी टेक्स " है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मैसर्स बी टेक इंडिया लिमिटेड, एल -3 -- 176/ 35 / 22/ 26 , 
भाग्यलक्ष्मी नगर, कारागुडा, हैदराबाद- 500080 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्म आई एन ... 09/ 98/144 ममनुदेशित किया है, अनुमोदन 
प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


यह माइल ( आकृति देखें ) मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग II ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 300 किलोग्राम और न्यूनतम 
क्षमता 2 किलोग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 100 ग्राम है । भारग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं 635x560 मिलीमीटर है । 
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और, केंद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत , उसी श्रृंखला वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत,डिजाइन और 
उसी मामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल ( एन ) की अधिकतम संख्या 
10000 ( एन ( 1, 0000 ) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका " ई " मान 1, 2, 5, श्रृंखला का है । 


[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21( 62 )/96 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 12th March , 1999 
S . 0 . 859 . - Whereas the CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied thot the Model described in the said report (see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the 
Standards ofWeights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards ofWeights and Measures (Approval of Models ) 
Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under 
varicd conditions ; 

Now therefore, in cxercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act , the 
Central Government hereby publishes the cortificate of approval of the Model of the self-indicating, non - automatic . 
mechanical Steel yard type platform weighing machine of type " WM - PS " series of class III accuracy (Medium accuracy ) 
and with brand naine “ WEITEX " (hereinafter referred to as the model ) manufactured by M /s. Weitex India Limited , 1 
3 - 176 /35 / 22 / 26 Bhagyalaxminagar, Karadiguda , Hyderabad - 500080 , and which is assigned the approval mark IND / 
09 / 98 / 144 , 


The model (see the figure ) is a medium accuracy (accuracy class III ) weighing instrument with a maximum 
capacity of 300 kg. and minimum capacity of 2 kg. The verification scale interval (e) is 100g. The load receptor is of 
rectangular section of side 635x560 millimeter, 
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.. . 


H 
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Further , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of the said section , the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of same series 
with maximum number of verification scale internal (n ) less than or equal to 10 ,000 (n < 10 ,000 ) and with e value to 1 , 2 , 5 
serics manufactured by the same manufacturer in accordance with the sameprinciple , design and with the same materials with 
which , the approved Model has been manufactured . 


[F . No. WM 21 (62 )/96 ] 
P . A . KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 


[ भाग 1 - खंड 3 (ii ) ] 
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नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999 
का . आ . 860. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्मा , यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सवा करता रहेगा, 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ग III यथार्थता ( मध्यम 
यथार्थता ) वाली " एस - एल - 96 - सी एस " वाली श्रृंखला की , स्वत: सूचक, अस्वचालित, इलेक्ट्रानिक बेंच प्रकार की तोलन मशीन के माडल का , जिसके 
ग्रांड का नाम " वो टेक " है (जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मेसर्स वी टेक इंडिया लिमिटेड, एल -3 
176 / 35/ 22/ 26, भाग्यलक्ष्मी नगर, कारागुडा, हैदराबाद- 500080 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी /09/ 98/143 समनुदेशित किया 
है , अनुमोदन , प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल ( आकृति देखें ) मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग UI ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिक , 4 क्षमता 10 किलोग्राम और न्यूनतम 
क्षमता 40 ग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 2 ग्राम है । भारग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं 280x300 मिलीम, र है । 
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और , केंद्रीय सरकार, उक्त धारा को उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस 
अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला का ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धात , डिजाइन और उसी 
सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल ( एन ) की अधिकतम संख्या 


[ फा . सं . डब्ल्यू एम - 21 ( 62 )/ 96 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 12th March , 1999 
S. 0 . 860 . — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below ) is iu conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards ofWeights and Measures ( ApprovalofModels) 
Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service linder 
varied conditions ; 

Now therefore, in excrcise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act, the 
Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of thc self -indicating non -automatic . 
clectronic bench type weighing machine of type " SL - 96 -CS" series of class IIl accuracy (Medium accuracy ) and with 
brand name " WEITEX " (hereinafter referred to as the model) manufactured by M /s . Weitex India Limited , 1 - 3 - 176 / 
35/22126 Bhagyalaxıninagar, Karadiguda , Hyderabad -500080 , and which is assigned the approval mark IND /09 /98 / 
143 . 


The model ( see the figurç ) is a medium accuracy (accuracy class 11I ) weighing instrument with a maximum 
capacity of 10 kg. and minimum capacity of 40g . The verification scale interval ( e) is 2g. The load receptor is of 
rectangular section of side 280x300 millimcter. 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub -section (12 ) of the said section , the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of the Model slall also cover the weighing instrument of same scries 
with maximun number of verification scale internal (n ) less than or equal to 10 ,000 (n < 10, 000 ) and withi e value to 1, 2 , 5 
series manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the samematerials with 
which , the approved Model has been manufactured . 


[F. No, WM 21 (62 )/96 ] 
P . A . KRISHNAMOORTHY ,Director of LegalMetrology 
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नई दिल्ली , 12 मार्च, 1999 


का . आ . 861. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और घाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यर्थाथता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा , 


अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहु उत्पाद डिसपेसिंग पंप के 
माडल का, जिसके ट्रेड का नाम एडवांटेज है , (जिमे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मैसर्स गिलवाक्रो इनकार्पोरेटिड , 
7300 वेस्ट फ्रेंडली एवेन्यू ग्रींसबारो, एन सी 27420 -2087 यू एस ए और भारत में मैसर्स एवरी इंडिया लिमिटेड , प्लाट नं. 50 -59, मेक्टर 25, 
बल्लभगढ़ - 121004 हरियाणा द्वारा विक्रीत किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह नं . आई एल डी - 13 / 98/ 9 समनुदेशित किया है , अनुमोदन , प्रमाणपत्र 
प्रकाशित करती है । 

यह माडल बहु उत्पाद पंप और आद्र हौस प्रणाली के डिजिटल प्रदर्श सहित डिस्पेंसर जो कि द्रवित ईंधन उदाहरण डीजल, सीसारहित पेट्रोल , 
डीजल और डिस्पेंसिग के लिए है । जिसमें चार पिस्टन धनात्मक विस्थापन प्रकार की मापन प्रणाली है । इसमें मात्रा, संदेय रकम और इकाई मूल्य आदि के 
प्रदर्श की व्यवस्था है । उपकरण 220 / 230/ 240 वोल्ट और 50 हर्टज व आवृति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । अधिकतम प्रवाह दर 40 
लीटर प्रति मिनट प्रति होज है । मापमान अन्तराल 10 मिलीलीटर है । 
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[ फा .. सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 63 )/ 97 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 12th March , 1999 
S .O . 861. – Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that theModel described in the said report (see the ligurç given below ), is in confirmity with the provisions of the 
Standards ofWeights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval ofModels ) 
Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy overperiodsof sustained use and to render accurate service under 
varied conditions ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (7 ) of section 36 of the said Act, the 
Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of Multi product Dispensing Pump with 
Trade “ Advantago" manufactured by M /s. Gilbarco , Incorporated 7300 West Friendly Avenue Greensboro , NC 27420 
2087 USA , and sold in India by M /s. Avery India Limited, PlotNos. 50 -59 Sector 25, Ballabgarh -121004 (Haryana) and which 
is assigned the approval mark IND / 13 /98 /9 . 
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The said model of Muti product pumps and dispensers with digital indication are of Wet høse system for dispensing 
liquid fuel like Diesel , unleaded petrol, diesel etc . Themeasuring system is four piston positive displacementtype. The display 
is ofLiquid Crystal Diode type. It has provision for display of Quantity , amount to pay and unit price otc ., The instrument 
operates on 220 /230 / 240 Volt 50 Hertz altemate currentpower supply, maximum flow rate is 40 litre per ininute per hose . The 
scalc interval is of 10 millimetre , 


[F . No. WM 21 (63 )/97 ] 
P . A .KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली, 12 मार्थ, 1999 
का . आ . 862. -- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् , यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकति देखें ) वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 : 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यर्थाथता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा, 

अत :, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ग | यथार्थता ( विशेष यथार्थता ) 
वाली " डी सी - 170 " श्रृंखला की , स्वतःसूचक, अस्वचालिस, इलेक्ट्रानिक मेजतल तोलन मशीन के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " ईसी - डीगी " है 
( जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मैसर्स ई सी टेरोका प्राइवेट लि 
224165 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09/ 97/ 99 समनुदेशित किया है, अनुमोदन , प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल विशेष यथार्थता (यर्थाथता वर्ग I) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 2 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 1 ग्राम है । 
सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 10 मिलिग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यलकलनात्मक धारित आयेयतुलन प्रभाव है । 
भारग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं 152x165 मिलीमीटर है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है | उपकरण 230 वोल्ट और 
50 हर्टज आवृति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और , केंद्रीय सरकार , उक्स अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यर्थाथता और कार्यकरण वाला अधिकतम क्षमता 200 ग्राम/ 1 मिलीग्राम का ऐसा तोलन 
उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण 
किया गया है । 


[ फा. सं. डब्ल्यू एम - 21( 70 )/95 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 12th March , 1999 
S. O . 862. — Whereas the CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, 
is satisfied that theModel described in the said report ( sec the figure given below ) is in confirmity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards ofWcights and Measures (Approval ofModels ) 
Rules , 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under 
varied conditions; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 7 ) of section 36 of the said Act, the 
Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self- indicating, non -automatic , 
electronic table top weighing machine of type “ DC -170 " series of class I accuracy (special accuracy ) and with brand 
name, " ESSAE -DIGI" (hereinafter referred to as thc Model) manufactured by M /s. Essae Teraoka Private Limited , 27, 9th 
Cross, Wilson Garden , Bangalore -224165, and which is assigned the approvalmark IND /09/ 97 / 99 . 

Thc said Model is a special accuracy (accuracy class I) weighing instrument with a maximum capacity of 2kg and 
minimum capacity of lg . The verification scale interval (e ) is 10mg. It has a tare device with a 100 percent subtractive rctained 
tare effect. The load receptor is of rectangular section of sides 152x165 millimetre. The liquid crystal display indicates the 
weighing result. The instrument operates on 230 volts and frequency 50 Hertz , alternate current power supply . 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of the said section , the Central Governinent 
hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of siznilar nade, 
accuracy and performance of same serics with maximum capacity of 200g / 1mg manufactured by the same 
manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the approved 
Model has been manufactured . 


(F . No. WM 21 ( 70 )/95 ) 
P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999 


का . आ . 863. - केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यर्थाथता बनाए रखेगा और विभिन्न 
परिस्थितियों में उपयुक्त सेषा करता रहेगा, 

अत:, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते वर्ग हुए III यथार्थता ( मध्यम 
यथार्थता ) वाली " ईडब्ल्यू बी श्रृंखला की, स्वतःसूचक, अस्वचालित, इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म तोलन और बोराबस्स मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड नाम 
" एरको है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मै. एटको इंडस्ट्रीज लि.,6ए, लालवानी इंडस्ट्रियल स्टेट्स , 14 , जी. टी. 
अम्बेडकर रोड़, बडाला, मुम्बई -400031 द्वाराकिया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई. एन. डी. 09/ 98/ 40 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र 
प्रकाशित करती है । 

यह माडल मध्यम यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग JII ) का तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 60 टन है और न्यूनतम क्षमता 200 किलोग्राम , 
है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई) 10 किलोग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यलकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । 
भारग्राही वर्गाकार है जिसकी भुजाएं 16x3 मीटर है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज 
आवृत्ति को प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केंद्रीय सरकार, उक्त धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि उक्त माडल के इस 
अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत , उसी श्रृंखला के उसी मेक , यथार्थता और कार्यकरण वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता 
द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान का 
अन्तराल ( एल ) की अधिकतम संख्या 10000 ( एन < 10000 ) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका " ई " मान 1, 2,5 श्रृंखला का है । माडल का 
विनिर्माण किया गया है । 

· [ फा, सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 85 )/95 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, tlie 12th March , 1999 
S . O . 863. — Whereas the CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed anthority, 
is satisfied that theModel described in the said report ( see the ligure given below ) is in confinnity with the provisions of the 
Standards of Weiylits and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) 
Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under 
varied conditions : 

Now therefore , in exercise of thic powers conferred by sub -section ( 7) of Section 36 of the said Act. the Central 
Cuvemmenthereby publishes the certificate of approval of the Model of the self- indicating , non -automatic, electronic platefonn 
weighing machine oftype " EWB " scrics of class III accuracy ( incdium accuracy ) and with brand name. “ ATCO " (hereinafter 
rcfcrred to as theModel ) manufactured by M / s. ATCO Industries Lid ., 6A Lalwani Industrial States 14 , G .D , Ambedkar Road , 
Wadala Mumbai-400031. and which is assigned the approvalmark IND /09/ 98 /40 . 

Thic said model is a nicdium accuracy (accuracy class III) wcighing instrument with a maximum capacity of 60 tonne 
and minimum capacity of 200 kg . The verification scale interval (c ) is 10kg . It has a lare devicc with a 100 per cent subtractive 
retained torc effect. The load receptor is of square section of side 16x3 metre. Th¢ LED display indicates the weighing result . 
The instrument operates on 230 volts and frequency 50 leri2 alternatc cuirrcut power supply . 
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Further, in cxercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of section 36 of the su Ali, ilic Central Govcimom 
hereby declares that this certificate ofapprovalof the Model shall also cover theweighing instrument of similar makc .. ccuracy 
and performance of same series with maximum number of verification Scale interval ( 17 ) 1:72 : 1. n or equal to 10 .0 :10 ( 11 
10 .000 ) and with a value of 1, 2, 5 scries, manuliictured by the samem ufacturų in accordance with the same principle, 
design and with the samematerials with which , the approved Modelhas been manufactured . 


F . No. WM 21 ( 85 )/ 95 ) 
P . A KRISHNAMOORTHY , Director, LegalMetrology 


[ भाग II -- खंड 3 ( ii ) ] 
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नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999 


का . आ . 864. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यर्थाथता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा, 

अतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ग III यथार्थता वाली 
स्वतःसूचक, अस्वचालित, स्टील फीता रूल्स के माडल का जिसके " प्लास्टिक ओपन रील " श्रृंखला का है (जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया 
है ) और जिसका विनिर्माण मैसर्स फ्रीमेन्स मेजर्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 787 , लुधियाना -141003 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह 
आई. एन . डी . 09/98/ 160 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल वर्ग III का स्टील फीता रूल है, जिसकी लम्बाई 30 मीटर और प्रत्येक सेंटीमीटर पर अंशाक्ति है । 
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अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गपण,तसी श्रृंखला और यथार्थता 


और , केंद्रीय सरकार , उक्त धारा 36 की उपधारा ( 12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि उक्त माडल के इस 
अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला और यथार्थता वर्ग के फीता माप भी होंगे, जिनकी लम्बाई 100 मीटर तक होगी । जिसका विनिर्माण उसी 
विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है । 


[ फा. सं. डब्ल्यू 


एम - 21 ( 118 )/ 97 ] 
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New Delhi, thc 12th Marchi, 1999 
S . O . 864 . - Whçreas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that theModel described in the said report (sec the figure given below ) is in conformity with the provisions of the 
Standards ofWeights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) 
Rulcs, 1987 and tho said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under 
varied conditions : 

Now therefore , in exercisc of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act , the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of Steel Tape Rules of " Plastica Open Reel" scries 
(hereinaftcr referred to as theModel) of accuracy class III manufactured by M / s. Frecians Measures Limited , Post Box No . 
787 . Ludhiana - 141 003 and which is assigned the approval mark IND /09 / 98 / 160 . 

The model is a Steel Tape Rule of accuracy class III with length of 30 meter and graduated at every centimeter . 


Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of the said section , the Central Government hereby 
declares that this certificate of approval of theModel shall also cover tape measures of same series and accuracy class of length 
upto 100 ineter ,manufactured by the sainemanufacturer with the same design and materials with which , the approved Model 
has been manufactured . 


[F . No. WM - 21 (118 )/97 ) 
P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999 


का . आ . 865 . -.- केन्द्रीय स्मरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माइलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यर्थाथता बनाए रखेगा और विभिन्न 
परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा, 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग I यथार्थता वाली पी वी सी 
विलेपित फाइबर कांच के फीता माप के माडल का " कॉनफेक्स और सेंटीफुलेक्स श्रृंखला का है (जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) और 
जिसका विनिर्माण मैसर्स फ्रीमेन्स मेजर्स लिमिटेड , पोस्ट बाक्स नं. 787 , लुधियाना - 141003 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई. एन. डी . 
09 /98/159 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


यह माडल यथार्थता वर्ग II का स्टील फीता मापन है , जिसकी अधिकतम लम्बाई 3 मीटर है और प्रत्येक मिलीमीटर पर अंशाक्ति है । 
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और, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के इस 
अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला और यथार्थता वर्ग के फीता माप भी होंगे जिनकी लम्बाई 1 मीटर और 2 मीटर की होगी । जिसका विनिर्माण 
उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है । 


[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 118 )/97 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 12th March , 1999 
S. O . 865. - Whereas the CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisſicd that theModel described in the said report ( sec the figure given below ), is in conſirmity with the provisions of the 
Standards of Weights and Mcasures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels) 
Rules , 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periodsof sustained use and to render accurate service under 
varied conditions ; 

Now thçrefore, in exercisc of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of thc said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approvalof the Model ofPVC coated Fiberglass tapemeasure of Conflex and 

Contiflex series (hereinafter referred to as the Model) of accuuracy class II manufactured by M /s. Freemans Measures Limited , 
Post Box No. 787, Ludhiana - 14 ) 003 and which is assigncd the approval mark IND /09/98 / 159 . 

The model is a Steelmcasuring tape of accuracy class II with length of 3 meter and graduated at every milimeter . 


Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of section 36 of the said Act, the Central Goverment 
liereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover tape measures of same series and accuracy class 
and with length of 1 and 2 meter, manufactured by the samemanufacturer with the same design and with the samematcrials 
with which the approved Model has bcen manufactured . 


[F . No. WM 21 (118 )/97 ] 


P . A . KRISHNAMOORTHY , Director, Legal Metrology 


[ भाग 11 -- खंड 3 (ii) ] 
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नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999 


का . आ . 866. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् , यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्स माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न 
परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा , 


अत :, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग III यथार्थता ( मध्यम 
यथार्थता ) वाली के पी एस " श्रृंखला की , स्वत: सूचक, अस्वचालित , इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म तोलन मशीन के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " कोमल 
है (जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मेसर्स कोमल प्रोसस कंट्रोल्स, ए 32 , मनीष काम्लेक्स, सं. 10, कावेंट रोड, 
बंगलौर- 560025 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09/98/ 103 समनुदेशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

___ यह माडल मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग III ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 300 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 2 किलो 
ग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 100 ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यलकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । 
भारग्राही समकोणिक है जिसकी भुजाएं 600x600 मिलीमीटर है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट 
और 50 हर्टज आवृति की प्रत्यावर्ती धारा विधुत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के इस 
अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक , यथार्थता और कार्यकरण वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगाजिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता 


अन्तराल ( एन ) की अधिकतम संख्या 10, 000 ( एन < 10, 000 ) से कम या उसके बराबर है जिसका 


" ई " मान 1,2, 5 श्रृंखला का है । 


[ फा. सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 125 )/ 97 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 12th March , 1999 
S. O . 866. — Whereas the CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed authority 
is satisfied that thc Model described in the said report (see tho Figure given below ) is in confirmity with the provisions of the 
Standards ofWeights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and thic Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) 
Rules, 1987 and the said model is likely to maintain the accuracy over periods of sustained use and to render accurate service 
under varied conditions ; 


Government hereby publishes the certificate of approval of the Modelof the self -indicating , non -automatic , electronic plateform 
weighingmachine of type " KPS” series of class III accuracy (medium accuracy ) and with brand name, “ KOMAL ” (hereinafter 
refeited to as the Model) manufactured by M /s, Komal Process Controls , A 32, Manish Complex, No 10 , Convent Road , 
Bangalore -- 560025 , and which is assigned the approval mark IND /09 /98/ 103 . 

The said model is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 300 kg 
and minimum capacity of 2 kg. The verification scale interval (e ) is 100g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive 
rctained tare effect . The load receptor is of sequare section of sides 600x600 milimetre, The light emitting diodo display 
indicates the weighing result : The instrument opcrates on 230 volts and frequency 50 hertz., alternate current power supply , 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of section 36 of the said Act, the CentralGovernment 
hereby declares that this certificate of approval of theModel shall also cover the weighing instrument of similarmake , accuracy 
and performance of same series with maximum number of verification scale interval (11 ) less than or equal to 10 ,000 (n < 
10 ,000 ) and with c value of 1, 2 , 5 serics manufactured by the samemanufacturer in accordance with the same principle , 
design and with the samematcrials with which , the approved Model hasbeen manufactured . 


[F . No. WM -21 ( 125 )/97 ) 
P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999 


का . आ . 867 . - - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा, 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते वर्ग II यथार्थता ( मध्यम यथार्थता ) 
वाली " के डब्ल्यू बी " वाली श्रृंखला की, स्वतःसूचक, अस्वचालित, इलेक्ट्रानिक तुला चौकी के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " कोमल " है (जिसे 
इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मेसर्स कोमल प्रोसेस कंट्रोल्स , ए - 32 , मनीष काम्लेक्स , सं . 10 , कांवेंट रोड , 
बंगलौर - 560025 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी /09 /98/ 104 समनुदेशित किया है, अनुमोदन , प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


यह माडल ( आकृति देखें ) मध्यम यथार्थता (यर्थाथता वर्ग III ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 40000 किलोग्राम और न्यूनतम 
क्षमता 200 किलो ग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 10 किलो ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित 
आधेयतुलन प्रभाव है । भार ग्राही वर्गाकार है जिसकी भुजाएं 9x3 मिलीमीटर है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 
230 वोल्ट और 50 हर्ट्स आवृति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 


और, केंद्रीय सरकार , उक्त उपधारा की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के 
इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और 
उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल ( एन ) की अधिकतम संख्या 
10,000 ( एन < 10 , 000 ) से कम या उसके बराबर है जिसका तथा " ई " मान 1, 2, 5 श्रृंखला का है । 


[ फा. सं. डब्ल्यू 


एम - 21 ( 125 )/97 ] 


पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 12th March , 1999 
S . O . 867. - - Whereas the Central Government, after considering the report subnjitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the Model described in the said report ( see the ligure given below ) is in confirmity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approvalof Models ) 
Rules, 1987 and the said model is likely to inaintain the accuracy over periods of sustained use and to render accurate service 
under varied conditions ; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self- indicating , non -automatic, electronic 
weightbridge of type “KWB " series of class III accuracy (medium accuracy ) and with brand name, " KOMAL ” (hereinafter 
referred to as the Model ) manufactured by M /s. Komal Process Controls, A 32 , Manislı Complex , No 10 , Convent Road , 
Bangalore -- 560025 , and which is assigned the approvalmark IND /09 / 98 / 104. 

The said model is a mediun accuracy (accuracy class III )weighing instrumentwith a maximum capacity of 40000 kg 
and ininimum capacity of 200 kg . The verification scale interval (c ) is 10 kg. It has a tare device with a 100 percent subtractive 
retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of sides 9x3 metre. The light emitting diode display indicates the 
weighing result . The instrument operates on 230 volts and frequency 50 Hertz , altcmate current power supply . 


. de 


Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of section 36 of the said Act, the CentralGovernment 
hereby declares that this certificate of approval of thçModel shall also cover the weighing instrument of similarmake , accuracy 
and perfonnance of same series with maximum number of verification Scale interval (n ) less than or equal to 10 ,000 (n << 
10 ,000 ) and with e value of 1, 2, 5 scries , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, 
design and with the samematerials with which , the approved Model has been manufactured , 


[F . No . WM - 21 (125)/97 ] 
P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 


[ भाग 1 - खंड 3 ( ii) ] 
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नई दिल्ली , 13 मार्च, 1999 
का . आ . 868. - केन्द्रीय सरकार की, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात , यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माइलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा, 


अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ग III यथार्थता ( मध्यम 
यथार्थता ) वाली " वाई एस " श्रृंखला की , स्वत: सूचक, अस्वचालित, मेज तल तोलन मशीन के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " यश वेइंग स्केल " है 
( जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मेसर्स यश वेइंग स्केल, प्लाट 7/8 ठाकरे दीप सोसायटी, बसंत विहार अपार्टमेंट के 
निकट यूनिवर्सिटी रोड सूरत गुजरात द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09 /98/169 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र 
प्रकाशित करती है । 

यह माडल ( आकृति देखें ) मध्यम यथार्थता (यर्थाथता वर्ग III) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 30 किलोग्राम और न्यूनतम 
क्षमता 100 ग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 5 ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन 
प्रभाव है । भार ग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं 270x380 मिलीमीटर हैं । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 
230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के तोलन उपकरण भी होगा जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी 
सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल ( एम ) की अधिकतम 
संख्या 10, 000 ( एन < 10, 000 ) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका " ई " मान 1, 2, 5 श्रृंखला का है । 


[ फा . सं. डब्ल्यू 


एम - 21 ( 11 )/ 98 ] 


पी. ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 13th March , 1999 
S . O . 868 . - -Whereas the CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below ) is in confirmity with the provisions of the 
Standards ofWeights and Measures Act 1976 (60 of 1976 ) and the Standards ofWeights and Measures (Approval of Models ) 
Rules. 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under 
Varicd conditions ; 

Now therefore, in excrcisc of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self -indicating , non -automatic, table top type 
wcighing instrument of type YS" series of class III accuracy (medium accuracy ) and with brand 1 :me. “ YASH WEIGHING 
SCALE " (hereinafter referred to as theModel ) manufactured by M /s. Ycash Weighing Scale, Plot 7 /8 , Thakoredip Soc, Near 
Vasanthi Vihar Apartment, University Road Surat Gujarat, and which is assigned the approvalmark IND /09 / 98 / 169. 


The said model is a medium accuracy ( accuracy class III) weighing instrunentwith a maximum capacity of 30 kg and 
niinimum Cpacity of 100 g. The verification scale interval (e ) is 5 g . It has a tare device with a 100 percent subtractive retained 
Tarc effect. The load reaptor is of rectangular section of sides 270 - 380 milimetre . The light emitting diode display indicates the 
weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50 Hertz , alternate current power supply. 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of the said section , the Central Government hereby 
declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of same series with maximum 
number of verification Scalc interval (n ) less than or equal to 10 ,000 (n < 10 ,000 ) and with e value to 1, 2 , 5 series, manufactured 
by the samemanufacturer with the same principle , design and with the samematerials with which , the approved Model has been 
manufactured 


[F . No . WM -21 ( 11 )/ 98 ] 
P .A .KRISHNAMOORTHY ,Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली, 13 मार्च, 1999 
का . आ . 869. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यर्थाथता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा, 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ग III यथार्थता ( मध्यम 
यथार्थता) पाली " वाई एम " श्रृंखला की , स्वतःसूचक , अस्वचालित, प्लेटफार्म तोलन मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम " यश वेइंग स्केल " है 
( जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मैसर्स यश वेइंग स्केल, प्लाट 7/ 8 ठाकरे दीप सोसायटी, बसंत विहार अपार्टमेंट के 
निकट यूनिवर्सिटी रोड सूरत गुजरात द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी /09/ 98 /168 समनुदेशित किया है, अनुमोदन , प्रमाणपत्र 
प्रकाशित करती है । 

यह माडल ( आकृति देखें ) मध्यम यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग III ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 100 किलोग्राम और न्यूनतम 
क्षमता 200 ग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 10 ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन 
प्रभाव है । भार ग्राही आयाताकार है जिसकी भुजाएं 550x650 मिलीमीटर है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 
230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत , उसी श्रृंखला के तोलन उपकरण भी होगा । जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी 
सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल ( एन ) की अधिकतम संख्या 
10, 000 ( एन ( 10,000 ) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका " ई " मान 1, 2,5 श्रृंखला का है । 

[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 11 )/98 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 13th March , 1999 
S. O . 869.- — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that thc Model described in the said report (see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval ofModels ) 
Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained usc and to render accurate service under 
varied conditions ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self -indicating , non -automatic, platform type 
weighing instrument of " YS" series of class III accuracy (mcdium accuracy ) and with brand name, " YASH WEIGHING 
SCALE " (hercinaſter referred to as the Model) manufactured by M /s. Yash Weigling Scale , Plot 7 /8 , Thakoredip Soc , Near 
Vasanth Vihar Apartinent, University Road Surat Gujarat , and which is assigned the approval mark IND /09 /98 / 168 . 

The model ( see figure ) is a medium accuracy (accuracy class III ) weighing instrument with a maximum capacity of 
100 kg and minimum capacity of 200 g . The verification scale interval (e) is 10 g. It has a tare device with a 100 per cent 
subtractive retained tare cffect. The load receptor is of rectangular section of sides 550x650 millimetre. The light emitting 
diodedisplay indicates the weighing result . The instrument operates on 230 volts and 50 Hertz , alternate current power supply . 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub -section (12 ) of section , 36 of the said Act, the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of same series with 
maximum number of verification scale internal (n ) less than or equal to 10 ,000 ( < 10 ,000 ) and with e value to 1, 2,5 series, 
manufactured by the samemanufacturer in accordance with the sameprinciple, design and with the samematerials with which , 
the approved Model hasbeen manufactured . 


(F . No. WM 21 (11)/ 98 ) 
P. A . KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 


[ भाग II - खंड 3 (ii)] _ _ 
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नई दिल्ली, 13 मार्च, 1999 
का . आ . 870. - - केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात , यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और वाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यर्थाथता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा, 


अत :, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए " एल सी डी 50 एस " श्रृंखला 
की , यांत्रिक डिसपेंसिंग प्रकार के पम्प द्रव क्रिस्टल प्रदर्श में संपरिवर्तन के लिए किट के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " सुकाम " है (जिसे इसमें इसके 

गया है ) और जिसका विनिर्माण मैसर्स सुकाम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, 306 कीर्तिदीप, नागल राय बिजिनेस सेंटर , नई 
दिल्ली - 110046 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह आई एन डी /09 /98/133 समनुदेशित किया है , अनुमोदन , प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल यांत्रिक पेट्रोल पंप को अंकक प्रदर्श मशीन में संपरिवर्तन के लिए संपरिवर्तन किट का है । मात्रा 6 अंकक द्रव क्रिस्टल प्रदर्श द्वारा 
उपदर्शित की जाती है और संदेय की जाने वाली रकम भी 6 अंकक द्रव क्रिस्टल प्रदर्श द्वारा उपदर्शित की जाती है । सत्यापन मापमान अन्तराल 1 मिलिमीटर 
है । अधिकतम प्रवाह पर 40 लीटर/मिनट है । 
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[ फा . सं . डब्ल्यू 


एम - 21 ( 101 ) /97 ] 


पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 13th March , 1999 


S . O . 870 . - - Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the Model described in the said report ( figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards 
ofWeights and Measures Act, 1976 (60) of 1976 ) and the Standards ofWeights and Measures ( Approval of Models ) Rules, 1987 
and the said model is likely to inaintain the accuracy over periodsof sustained use and to render accurate service under varied 
conditions; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (7) of section 36 of the said Act, the Central 
Governmenthereby publishes the certificate of approval of theModel of the kit for converting mechanical dispensing pump of 
type LCD 50S series and with brand name " SUKAM " (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M /s. Sukam 
Systems Private Limited , 306 , Kirti Deep Nangal Raya Business Centre ,New Delhi- 110046 , and which is assigned the approval 
inark IND /09 /98 /133 ; 

The said model is a conversion kit for convertingmechanical petrol pumps into machines with digital display. The 
volume is indicated by 6 digit liquid crystal display and the amount to pay is indicated by a 6 digit liquid crystal display. The 
scalc interval is Iml. The inaximum flow rate is 40 liter/minute . 
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[F. No.WM 21( 101) 97 ] 
P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली. 15 मा . 19. 9 


का . सा , 271 . --- मेन्दोम सरकार का, विहित मधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चार , यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में लाणस पाइला ( नीचे दी गई भाकालदे ) मा और पाप मान अधिनियम, 1976 1 1976 का , 0 ) और चार और भाप मानक ( माडलों का 
अनुमोयन नियम 198 / क उपबंधो के अस्प है और इस साल की संभावना के कि गातार प्रयोग को अ , बयों गे भी उस मादल यर्थाथता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में अभयुस सवा करता रहेगा, 

अ . बान्द्रोद सरकार, पत अपिनियन की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए " एम सी 2000 सहित 475 " 
श्रृंखला की, 7 . समक , स्वचलित, बेल्ट तो मशी के माल का जिसके प्रांड का नाम " एवरी " है, ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया 
है ) और जिसका पिनिर्माण सर्स 

लिमिटेड, प्लमान नं . 50- 54, मेर 25, बल्लभगढ़ - 121004 हरियाणा द्वारा किया गया है और जिसे 
अनुमोदन चिन्ह न. आई एल डी - 13/ 08: .. मनुदेशित , अमन, "भार प्रकाशित करती है । 

यह मालनिरंतर येत्ट सोलन बेल्टमक की जमाम गति तीन मीटर /सेंकड मशान का है ,जिसकी अधिकतम मशीन का प्रवाह दर 72 टन / 
घंटा और न्यूनतम प्रवाह दर 14. 4 टन धान है । मामान अन्तरारन ई 1 किलोग्राम और तोल लम्बाई 1 मीटर है आधिकतम प्रति यूनिट लम्बाई भार 20 
किलोग्राम/ मीटर है । 
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और, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह धापणा करती है कि माडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत , उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यकरण वास्ता ऐसा तोलन उपकरण भी होगा जिसकी अधिकतम प्रवाह 
दर 1 टन/घंटा से 2000 टन/घंटा हो तथा जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धात , डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित 
माडल का विनिर्माण किया गया है । 


[ फा . सं. डयल्यू एम - 21 ( 102 )/ 97 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi,the 13th March ., 1999 
S . O . 871 .- -.Whereas ihe ( antal cosCMCH .Ser considering there in submitteiset biy tilveru cribed authority, 
is satişſicd that the model described in the said icpori ligure given below ) 15 16 Cutii inity 1111!! ! 21 :2isiuns uľzn . Standards 
ofWeights and Measures A - 1, 1970 01 od 1971 ; iud the StandardsofWcighis :und Mütsetes Approx Slo Models )Rules, 1987 
and the said model is likely to maintain the accuracy ore periods of sastalioc) 145 " : Ni lo rcucter accurate scr U DCE varico 
conditions ; 


Now therefore , in ccrcise of the mixers Waterredi hr Sub -section is of soction of the said Act, wie 
Central Government hereby publishes the certifices of ipottore oft Müdcl ottaa sel -iudicating automatic beliHighug 
machine of type 475" scries with MC 1000 vieridwith men , BN AVERY*** ( hulenficrrcfcried in as the model) 
manufactured by M / s Avery India Luited , LotNo. S0 - :74 . Sec or 25 , B ::!113 , - ! ? 00 .4, and which is assigned thicapproval 
mark IND /09/ 08 /132 . 
The said model is a continuous beli weighing muchie 

w a rundlova . S vaxtminimuru ilow 
rate of 14 . 4 tonne /how . Tlie nominal speed of the belt weigher is three mclreise : Thoralementis l" wcigh length is 
onemetre. Themaxunum load per it isngilis 2014inch , 
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Furtlier, in exercise of thepowers conferred by sub -section ( 12) of sectior 36 of the said Act, Uic CentralGovernment 
hereby declares that this certificate of approval of themodel shall so cos er then cigling instrument of similar make, accuracy 
and performance of same scries withi masin flow rätc or 1 1on /hour 10 2000 torehour, manufactured by thc sainc 
inanufacturer in accordancewith the same principlc , design and with the samematerials with which the approved Model has 
been manufactured . 


[F. Mo . WM 21 ( 102)/97 ] 
. KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली, 13 मार्च, 1997 
का . आ . 872. --- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उस प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् , यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माइल यर्थाथता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त मंत्रा करता रहेगा, 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए " के आर पी " श्रृंखला की द्रवित 
प्रोपेन गैस के लिए डिस्पेंशर के माडल का , ( जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मैसर्स क्राआन इंडस्ट्रीज लि., 204 , 
डस्ट्रीट, विन्नीपाग , मनीटोवा, जार 2सी 1 ए बी , कनाडा द्वारा किया गया है और भारत में मेसर्स जी एण्ड टीएमएचवी इनर्जीडिस्ट्रीब्यूशन कं . लि ., नई दिल्ली 
द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह आई एन डो / 09/ 98/ 118 समनुदेशित किया है , अनुमोदन , प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 
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यह माइल ( आकृति में दिया गया है ) 12 से 50 लोटर प्रति मिनद की प्रवाह दर का दावित प्रोपेन गैस के लिएडिस्पेंशर है । इसमें माइक्रान 100 
गा माइक्रान 200 का रजिस्टर लगा हुआ है । 


[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21( 121 )/ 97 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 13th March . 1999 


5. 0 . 872.- - Whereas the CentralGovertnerit, after considering the report submitted to itby the prescribed authority, 
is satisfied that the Model described in die said report (figure given below ) is in confirmit: with the provisions of the Standards 
ofWeights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards ofWeights andMeasures (Approval of Models) Rules, 1987 
and the said inodel is likely to maintain the accuracy over periods of sustained use and to icuder accurate serviccmder varied 
conditions ; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 7 ) oſ seusion 36 of the sid Act , the 
Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Mouch of the Disp . 118 for liquefied propic yus of 
KRP scrics (hereinafter referred to as the Models ) manufactured by M /s Kraus Industries Ltd , 204 Day Street, Winnipag , 
Manitoba , R2C IAB , Canada and used in India by M /s G & T -SHV Energy Distribuiiou Co . Ltd ., New Dalhi and which is 
assigned the approval mark IND /09/98 /118 : 


7 32 


. 


i 


. 


. . 


i 


? 


? 


C : 2 


PIL 


A 


WHEN 


PII 


P1111 
I . 


ALIP 


. 


- 


The model ( given in the ſigure) is a Dispenser for liquified propane gas with flow rate of 12 to 50 litre per minute . It is 
fitted with register of Micron 100 or Micron 200 typc. 


[F . No. WM -21 ( 121)/97 ] 
P . A . KRISHNAMOORTHY . Director, LegalMetrology 


[ भाग । । - मंद } (ii )] 
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नई दिल्ली, 15 मार्च, 1999 


का . आ . 873. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में अणित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभाषना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यर्थाथता बनाए ररहेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा, 


अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते वर्ग III यथार्थता ( मध्यम यथार्थता ) 
वाली दिसोमेट जे आर बो " श्रृंखला की , स्वत : सूचक, अस्वचालिस, इलेक्ट्राभिक, तुला चौकी तोलन मशीन के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " सबेंक " 
है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मैसर्स जेनसन एण्ड निकोलसन इण्डिया लिमिटेड, 225, ए जे सी बोम रोड 
कलकला - 20 , द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई. एन. डी . 0998102 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


. Tह माइल मध्यम यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग III ) का तोलन उपकरण है, जिसको अधिकतम क्षमता 40 टन है और न्यूनतम क्षमता 200 किलोग्राम 
है । समापन पापमान ( 1 ) 10 किलोग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । भारी ग्राही 

र है जिपको भुजाएं 9x3 मीटर हैं । प्रकाश उत्मर्जक डायोड प्रदर्श तोला परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति 
को प्रस्तायी धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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भार , केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडला 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत , उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यकरण वाला ऐसा तोलग उपकरण भी होगा, जिसका पिनिर्माण उसी 
तिनिर्माता द्वारा उसीसिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान 
का अन्तराल ( एन ) की अधिकतम संख्या 10,000 ( एन - 10, 000 ) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका " ई " मान 1, 2, 5 श्रृंखला का है । 


[ फा. सं. डब्ल्यू एम - 21( 8)/94 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 15th March , 1999 
S . O . 873 . - Whercas the CentralGovernment after considering the report sitoutted to ithy theprescribed authority . 
is satisfied that theModel described vi the said report ( figure given belowy ) is in confirmly widzihe provisionsof the Standards 
ofWeights and Mcasurcs Act , 1976 ( 50 of 1976 ) and the Standards of Weiglıts and Measures (ApprovalofModels ) Rues, 1987 
und the said model is likely to maintain the accurcy Ove periods of sustained use and to render accurate service under varied 
conditions ; 

Now therefore , in exercise of the powers confined by sub - section ( 7 ) or section 36 of the said Act, the 
Central Government iereby publishes the certificate of approval of the Mouch of the self-indicating, non -automatic, clectronic 
weighbridge of type " DISOMAT JRB series of class III accuracy (Medium accuracy ) and with brand name " SCHENCK " 
(hereinafter referred to as thc Model) 120actured by M /s Juuson & Nicholson Lidia Liniicd . 225 , AJC Bose Road , 


The said Model is a Medium accuracy ( accuracy class ſil) weighing instrument with a maximum capacity of 40 torme 
and minimum capacity of 200kg . The verification scale interval ( ) is 10kg. It has a tarc device with a 100 per centsubtractive 
retained tare effect. The load reccptor is ofrectangularection of sides 9x3 meter. Ilic light emitting diode display indicates the 
wcighing result. The instrument operates on 230) yolts and frequency 50 hertz , alternate current power supply . 
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Furtlıcı, in cxercise of the powers conferred by suh -section (12 ) of section 36 of the said Act. Ule Central Goverunaat 
hereby declares thatthis certificate or approval of theModel shall also cover the weighing instrumentof similarmake accuracy 
and performance of sameseries with nuxinium number of verification scale interval (n ) less than or equal to 10 ,000) ( 11 < 10 ,000 ) 
and with c value of 1. 2 .5 series mannfactured by the same manufacturer in accordance with the saine principle , design and 
with the samematerials wiila which the approvedModelliasbeen manufactured . 


[F . No. WM -21 (8 )/ 94 ) 
P . A . KRISHNAMOORTHY. Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 15 माचे, 1999 
का . आ . 874. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे परस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, या समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और साप मानक अधिनियम , 1976 ( 1975 PPT 60 ) और बाट और माप मानक ( माइलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1937 के उपबंधो के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उमा माडल यर्थाथता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा, 

___ अत .. फेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( ; द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग ।। यथार्थता ( उम्य यथार्थता ) , 
पालक , अस्वचालित , इलेक्ट्रानिक , मेजतनतोलन मशीन के मा इरस का , जिसके बांस का नाम माइक्रान " है ( जिसे इपमें इसके पश्चात् माडल कहा 
गगा और जिसका विनिम्ण सर्प माइक्रान इलेक्ट्रानिक वेइंग सिम्टम, श्री -7 , मोहन इस्टेट , खोखरा, अहमदाबाद - 380008 द्वारा किया गया है और जिसे 
अनुमोदन चिह्न आई. एन . डी. २५: १२/12 समनुःशित किया है, अनुमोदन प्रमागपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडन उच्च यथार्थता ( पिता ) 2 लोलन उपकरण है , जिसको अधिकतम मता 22 किलो ग्रान ओगयूनतम क्षमता 50 ग्राम है । 
सत्यापन मापमान ( ई ) 1 ग्राम है । इसमें एक आयचतुरान मार लिम्पन तातिकात यकलनामा धारित आयेगतरून प्रभाव है । भारी नही आयताकार 
है जिसकी भुलाएं 250 x 215, मिली पीटर है । प्रकाश उत्पनकायोमदर्श पोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 बोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति 
की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि भाडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत , उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यकरण बाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी 
विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान 
का अन्तराल ( एन ) की अधिकतम संख्या 10, 000 ( एन < 10, 000 ) से कम या उपके बराबर है तथा जिमका " ई " मान 1, 2 , 5 श्रृंखला का है । 


[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 35 )/96 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 15th March , 1999 
S. O . 874.- — Whereas the Central Government, ajter considering the report submitted to it by the prescribed authority, 
is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below ) is in confirmity with the provisions of the 
Standards ofWeights and Measures Act, 1976 (60) of 1976 ) and the Standards of Weights and Mrasores ( Approval víModels ) 
Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service 
under väljed conditions ; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (7 ) of section 36 of the said Aci, the Central 
Governmenthereby publishes the certificate of approval ofteModel of the self- indicating, 101 -automatic, clcicomic unle lup 
wycighing machine of class Il accuracy (high accuracy ) and with brand name "Micron " (hereinafier referred to as the Model) 
manufactured by M /s Micron Electronic Weighing System , P -7, Mohan Estate , Khokhra , Ahemdabad -380008 and which is 
assigned the approvalmark IND /09 /98/ 124 ; 

The said Model is a high accuracy (accuracy class 11) weighing instrument with a maximum capacity of 22 kg and 
minimum capacity of 50g. The verification scale interval (c ) js 1 g . It has a tare device with :1 100 per cent subtractive retaincai 
torc effect. The load icceptor is of rectangular shape of sides 250 x 215 milimeter. Tie LED display in :licates die weighing 
result . The instrument operates on 230 volts and frequency 50 liertz., alternate current power supply . 
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Further, in cxercisc of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of section 36 of the said Act, the CentralGovernment 
hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrumentof similar make , accuracy 
and performance of same series withi inaximum number of verification scale interval (n ) less than or equal to 10 , 000 
( 11 10 , 000 ) and with c value of 1, 2 , 5 seriesmanufactured by the samemanufacturer in accordance with the same principle , 
design and with ucsanie materials with which the approved Model has been manufactured , 


[F. No. WM -21 ( 35 )/96 ] 
P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 
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मई दिल्ली, 15 मार्च, 1999 
का. आ , 875. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, यह समाधान हो गया है कि 
उक्त रिपोर्ट में पणित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मामक ( माडलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और संभावमा यह है कि अविरत उपयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और 
परिवर्तित दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा, 

अता, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग III यथार्थता ( मध्यम 
यथार्थता), वाली " सीई " श्रृंखला की , स्वतःसूचक , अस्वचालित, सोलन मशीन ( प्लेटफार्म प्रकार की ) के माडल का जिसका ब्रांड नाम " केल्ट्रान 
स्केलेक्स " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मेसर्स काल्ट्रान स्केलेक्स, 1, जगत नगर सोसाइटी, दिनेश के सामने , 
इंडिया कालोनी रोड, बापू नगर, अहमदाबाद द्वारा किया गया है औरजिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी . 09/ 98 /138 समनुदेशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र 
प्रकाशित करती है । 


यह माडल मध्यम यथार्थता ( यर्थाथता वर्ग III ) का तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 120 किलो ग्राम और नयूनतम क्षमता 400 ग्राम 
है । सत्यापन मापमान अन्तराल( ई ) 20 ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । भार ग्राही 
आयताकार है जिसकी भुजाएं 500x550 मिली मीटर है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 
हर्टज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धाराविद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि माडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक , यथार्थता और कार्यकरण वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी 
विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान 
का अन्तराल ( एन ) की अधिकतम संख्या 10, 000 ( एन ( 10,000 ) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका " ई " मान 1, 2,5 श्रृंखला का है । 


[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 72 ) /96 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 15th March , 1999 
S . O . 875 .- -Whereas the CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed authority . 
is satisfied that theModel described in the said roport (see the figure given below ) is in confirmity with the provisions of the 
Standards ofWeights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval ofModels ) 
Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service 
under varied conditions ; 

Now therefore , in cxercise of the powers conferred by sub - section (7 ) of section 36 of the said Act, thc Central 
Governmenthereby publishes the certificate of approvalof the Model of the self- indicating, non -automatic , weighing instrument 
(platform type ) of " CE " series of class III accuracy (mcdium accuracy ) and with brand name " CALTRON SCALEX™ (hereinafter 
referred to as theModel) ianufactured by M /s Caltron Scalex , 1 Jagatnagar Society, Opp . Dinesh , Iudia Colony Road Bapunagar 
Ahemdabad and which is assigned the approvalmark IND /09 /98 / 138 ; 

The said Model (See figure ) is amedium accuracy (accuracy class IIN) weighing instrument with a maximum capacity 
of 120 kg and minimuin capacity of 400g . The verification scale interval ( e) is 20g. It has a tare device with a 100 percent 
Subtractive retained tarc cffcct. The load rcccptor is of rectangular shape of sides 500x550 milimeter. The LED display indicates 
the weighing result. The instrument operates on 230 volts 50 hertz, alternate current power supply . 
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Further , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of section 36 of the said Act, the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of theModel shall also cover the weighing instrument of similar make. accuracy 
and performance of same sereis with maximum number of verification scale Division (n ) less than or equal to 10 ,000 
( 11 10 .000 ) and will e value of 1,2, 3 series manufactured by the samemanufacturer in accordance with the sameprinciple , 
design and with the same materials with which , the approved Model hasbeen manufactured . 


[F . No.WM 21 (72 )/ 96 ] 


P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology 
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PT Hatta 


- -- -- - = 
SCHEDULE 


€ farmait, 19 it, 1999 
FiT . , 876 : - 3 utform falato ufufH , 1947 
( 1947 of 14 ) ait urt 17 at 42720p # , 127 
TFF 1 . . t . bt . . . garda i vra 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
से 2 ( धनबाद ) के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
ITT # 16 - 2- 99 T 9767 AT 11 

[r32 .- 20012 ( 210) /94-97 . 98 . (# T.-1)] 

श्याम सुदर गुप्ता, डेस्क अधिकारी 
MINISTRY OF LABOUR 


" Whether the action of the management of Cen 

tral Mine Planning & Design Institute Ltd ., 
Ranchi is justified in denying promotion to 
the workmen SShri P . Chakraborthy, S . K . 
Tiwary , J . Sharma , R . C . Balmiki, Surendra 
Kumar Sharma, Haripal and Smt. Sushma 
Das from Clerk Gr. III to Gr. II when Smt. 
Bimla Singh and 15 others were promoted 
from Clerk Gr. III to Gr. Il without hold 
ing typing test ? If not, to what relief these 
workman are entitled and froin what date ?" 


New Delbi, the 19th February , 1999 
S .O . 876 . - In pursuance of Section 17 of the 
· Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government, hereby publishes the award of the 
Ceptral Government Industrial Tribunal, Dhanbad - 2 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
between the cmployers in relation to the management 
of C . M . F . D . I. L . and their workman , which was 
[ cceived by the Central Government on 16 - 2 - 99 . 


2 . Soon after the receipt of the order of referenca 
notices were served upon the parties. But neither of 
the parties turned up nor took any steps. Then again 
and again notices were issued to thein but inspite of 
the issuance of notices they abstained from appearing 
before this Tribunal and taking any steps leading to 
an inference that presently there is no dispute cxist 
ing between the parties. Under the circumstances, a 
No dispute Award is being rendered and the refe 
rence is disposed of on No dispute Award basis pro 
suming that no industrial disputcis existing between 
the parties presently . 

B . B . CHATTERJEE, Presiding Officer 


at 


foront , 4 HT , 1999 


· [No. L - 20012 (2:10 ) 94 IR ( C - I) ] 

S . S . GUPTA , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL ( NO . 2 ) 

AT DHANBAD 


air . 97 , 877 - golfram farata afufT27 , 1947 
( 1947 17 14 ) * UTOT 17 Tahu # , manter 

ETT Ħ . at t . Trat , et patiencia a foreit 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबन्ध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण 
धनबाद - 2 के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
at 3- 3- 99 o 7 E37 TL 
[ 19. -20012 ( 282 )/ 92 -978: arc . (8 .- 1) ] 

PUTH HFTT TETT , grafi suflet 
New Delhi, the 4th March , 1999 


PRESENT : 


S . O . 877 . -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Divputc Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hoeby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunsi, Dhanbad - 2 as shown in the Annexure in 
the Industrial Dispute between the employers in relation to 
the management of M /s . BCCL And their workman , which 
was received by the Central Government on 3 - 3 - 97. 


Shri B : B . Chatterjee , Presiding Officer. 
In the matter of an Industrial Dispute under Sec 

tion 10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 1947. 

REFERENCE NO . 92 Or 1995 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

C . M .P . D .I. L , Ranchi and their workmen , 
APPEARANCES : 

On behalf of the works nen : None . 

On behalf of the emplyers : None 
STATE : Bihar 

INDUSTRY . Coal 
Dated , Dhanbari the 9th February, 1999 

,11VA30 
The Govt. of India , Ministry of Labour, in exercise 
of the powers conferred on them under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the T. D . Act, 1947 has referred the fol 
lowing dispute to this Tribunal for adjudication vide 
their Order No. L - 20012 ( 210 ) (94 - 1.R . (Coal- I ) , 
dated , the Nil. 
787 GT /99. - 12 


INo. L -20012 ; ( 282 ) 92-IR ( C - 1)] 

S . S , GUPTA , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri B . B . Chatterjee, Presiding Officer. 
In the muter of an Industrial Dispute under Section 10 (101) 

of the I. D . Act , 1947 

Reference No. 306 of 1993 
PARTIES ; 


Employers in relation to the management of Kustore 

Colliery of M / s. B . C .CL , and their workman . 


ar 


- 


- - - 
- - - 


- 


- - 
-- - 


- - - - VIR 
- - - - - - 


- 
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APPEARANCES : 

PARTIES : 
On behalf of the workmen : None. 

Implayers in rclation to the management of Basintimata 

Coliery of M / s. BCCL Area No . XIl and their 
On behalf of the employers : None . 

workmen . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 

APPEARANCES : 
Datçd. Dhanbad , the 23rd February , 1999 

On behalf of the workmen : None . 
AWARD 

On behalf of the employers : None . 
The Government of India, Ministry of Labour, in exercise 
of thc powers conferred on them rinder Section 10 ( 1 )( d ) of 

STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
the I. D . Act, 19 :17 has referred the following dispute to this 
Tribunal for adjudication vide their Order No. L - 20012 ( 282 ) / 

Dated , Dhanbad , the 33rd February, 1999 
92 - I. R .( Coal- i), duted , the 30th September , 1993 : 

AWARD 
SCHEDULE 

The Government of India , Ministry of Labour. in exerC18C 
" Wlicther the action of the management of Kustore 

of the powers confurred on them under Section 1001 d ) of 
Colliery Of M / s. BCC Ltd ., in denying categorisa 

tnc (. D . Act , 1947 has referred the fo !lo ving dispute to 
tion of the workman in Excavation Grade C w . e. f. 

this Tribunal for adjudication viide their Order No . I.- 20012 
March , 1986 and Exacavation Grade B from 

( 316142- 1.R .( Coal-l ), dated , 3 / 9 - 11 - 93 : 
March , 1989 is justified ? If not, to what relief the 
workmap is entitled ? " 

SCHEDULE 


" Whether the stion of the Tangerent of Bassntimata 

Collicry of M /s . B . C . C . L . Arta No XI in dismiss 
ing voinnan Shri Subash Sethi with effect from 
30 - 3 - 1992 is justified ? If not, to what relief the 
work man is cntitled to ? " 


2 . In this jeference none of the parties turned up in spite 
of the issuance of notices to them . Then again and again 
notices we served upon them . But in spite of the service 
of notics both thc partics neither appeared before this Tri 
bunal por tool. any stops leading to an inference that presently 
there is no dispute existing between the parties. Under the 
circumstances , this Tribunal has been left with no other 
alternatice but to pass a No dispute Award in this reference . 
The reference is accordingly disposed of on No dispute 
Award basis, 

B . B . CHATTERES, Presiding Officer 
The fat, 4 ATE 1999 


? Soon after the reccipt of the order of reference 101ices 
HUIC Quy served upon the parties . But both the parties 
il -Lined from appearing before this Tribunal and taking 
( 2) steps. Ther main and again uotices were is ued to them 
but in spite of the isuance of notices to them they neither 
inpeared before this Tribunal nor took any steps leading 
to an inference that nsciently there is no dispute existing 
bewen the partic , Under such circumstances this Tribunal 
ha ; tean lut with 10 other alternative but to pass a No 
distal Award in thiú reference . Thus a No dignuta Award 
is being rendered said the reference is disposed of oni NO 
dispute Award basis. 


B . H . CHATTERJEE , Presiding Officer 


E fit, 4 TO , 1999 


Fit . AT . 878 Klaitfita fata offerta , 1947 
( 1947 FT 14 ) 47 ETTET 17 THTUT # , datorita 
77477 7. 87 . 154 . do Tauria # farat 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबन्ध में निर्दिष्ट 
प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण 
THTHTH - 2 TETZ # 1 Tilføra tom7 A , 01 FETT FT 
TTT 3/ 5 /99 FT TTT 
[ T . 77-20012/ 316 /92-UTE. 977 . ( 1 -1)] 

___ एस . एस . गुप्ता, डैस्क अधिकारी 


New Delhi, the 4th March , 1999 


SO . 878 . - in pursuince of Section 17 of the industrial 
Dispile Avt, 1917 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal. Dhanbad ,- 2 as shown in the Annexure in 
the lizdustrial Dispute between the employers in relation to 
the nignagement oť M / s. BCCL and their workman , which 
was received by the Central Government on 3 -3 - 99 . 


for . FT . 879 :- - Elft faata fefaya , 1947 
( 1947 41 14 ) on ETI 17 Thru # , ru 

TT # . # . . . a . Ta Feria 27 farat 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबन्ध में निर्दिष्ट 
प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण 
धनबाद- 2 के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
47ATT FIT 3 - 3- 99 # 1 NT : 
[s . That .- 20012/ ( 354 ) /92-976 . T . ( ft .- T)] 

FUTA FE TEFT, F. 7f04.TA 
New Delhi, the 4th March , 1999 
S . O , 879 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , 
the Central Government hereby publishes the award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Dhanbud - ? as shown in the Aunexure in the Indus 
trial Dispute between the employers in relation to 
the management of M /s. BCCL and their workman , 
which was received by the Central Government on 
3-- 3 - 1999. 


[No. L -20012 /316 /92 -TRIC - 1) ] 

S . S . GUPTA , Desk Officer 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri B . B . Chatterjee, Presiding Officer. 
In the matter of an Industrial Dispute under Section 1011 )(d ) 

of thc I. D . Act, 1947 


INo. L - 20012 | ( 354 ) 92 -IR ( C . 10) ] 

S . S. GUPTA , Desk Officer. 


Reference No. 190 of 1993 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- -- - - 


- - - - - 


- - 
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ANNEXURE 

जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT सरकार को 23- 2-1999 को प्राप्त हया था । 
INDUSTRIAL TRIBUNAL ( NO , 2 ) AT 
DHANBAD 

[ सं . एल . -120 12/ 81/ 95 - पाई . प्रार . ( बी .-1) ] 
PRESENT : 

सनातन , उस्क अधिकारी 
Shri B. B. Chatterjee, Presiding Officer . 

New Delhi, the 24th February , 1999 
In the matter of an Industrial Dispute under Sec S . O . 880 . - In pursuance of Section 17 of the 
tion 10 ( 1 ) ( d ) of the I.D). Act, 1947 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
___ Reference No. 184 of 1993 

Central Government hereby publishes the award 

of the Industrial Tribunal, Jodhpur as shown in 
PARTIES : 

the Annexure in the Industrial Dispute between 
Employers in relation to the m : nagcinent of the employers in relation to the management of 

Barora Coal Washery of Mls . BCCL und State Bank of Bikaner & Jaipur and their 
their workinen . 

workman , which was received by the Central 

Government on 23- 2 - 1999 . 
APPEARANCES : 
On behalf of the workmen : None. 

[ No. L -12012 / 81 / 95 -IR ( B-I) ] 

SANATAN, Desk Officer 
On bchalf of the employers : None. 
STATE : Bihar . INDUSTRY : Coal. 

अनुबन्ध 
Dated , Dhanbad , the 23rd February , 1999 . 

औद्योगिक विवाद अधिकरण एव श्रम न्यायालय 

जोधपुर 
AWARD 

पीठासीन अधिकारी : - श्री चांदमल तोतला , आर .एच जे एस 
The Government of India , Ministry of 
Labour, in exercise of the powers conferred on them 

औद्योगिक विवाद ( केन्द्रीय ) संख्या 6/ 1996 
under Section 10( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 1947 has श्री जितेन्द्र क मार सिधवी धाग जोनल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय 
referred the following dispute to this Tribunal for 
adjudication vide their Order No . L - 20012( 354 ) 
92 -I . R . ( Coal - 1 ) , dated , the 5 / 9 - 11 -93. 

बी . जे . सुराणा मार्केट शाखा , पाली मारवाड़ । . 
SCHEDULE 

• • • . प्रार्थी 
" Whether the action of the Chief General 

बनाम 
Manager , Barora Washery Organisation of क्षेत्रीय प्रबंधक - II , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जोनल 
Ms. B . C .C . L . is denying to promote 
Sh . Brahamdco Pd. Mandal, Elect . Cat. 

ओफिस जोधपुर । 
V w. c.i. 23 - 4- 1988 is justified ? I lot, 

• • अप्रार्थी 
to what relief is the concerned workman 
entitled ? ". 

उपस्थिति : - - 
2 . Soon after the receipt of the order of reference 

( 1 ) प्रार्थी प्रतिनिधी श्री ललित शर्मा उपस्थित । 
notices were duly served upon the parties . But 
both the parties abstained from appearing before ( 2 ) अप्रार्थी प्रतिनिधी श्री मनोहर लाल पुरोहित उपस्थित । 
this Tribunal and taking any steps. The reference 
proceeded its course and then again notices were 

अधिनिर्णय 
issued to both the parties. But neither of the 
parties turned up before this Tribunal nor took any 

दिनांक 06 - 1 -1999 
steps leading to an inference that presently there 

श्रम मंत्रालय भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या 12012/ 
is no dispute existing between the parties. Under 
such circumstances a No dispute Award is being 81/ 95 - पाई . पार , ( बी . ) दिनांक 24- 6- 96 में श्रमिक 
rendered and the reference is disposed of on “No कर्मचारी तथा उसके नियोजक के मध्य उत्पन्न हया निम्नां 
dispute Award basis . 

कित औद्योगिक विवाद इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को 
B. B, CHATTERJEE, Presiding Officer. 

निर्णय हेतु प्रेषित किया गया तथा 20- 9- 1996 को नियमित 
नई दिल्ली , 24 फरवरी, 1999 

औद्योगिक विवाद संख्या 6 /96 पंजीबद्ध हुआ : - - 


का० आ० 880 . - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार स्टेट बक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के प्रबन्धतंत्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबन्ध 
में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , 


" Whether the action of Regional Manager - II 

S . B . B . J., Zonal Office , Jodhpur in not con 
sidering the application dated 4 - 8 - 1992 of 
Sh . Jitendra Kumar Singhvi for withdraw 
ing the consent for the Head Cashier is 
legal and justified ? If not, to what relief 
the concerned worker is entitled ? ". 
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उपरोक्तानुसार निर्णय हेतु प्रेषित विवाद तथा पक्षकारों गया है कि प्रार्थी की सहमति पर ही उसकी यह नियुक्ति 
द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्न व उसके उत्तर को देखते हुए यह ___ की गई थी तथा एक बार सहमति देने के बाद सहमति . 
प्रकट होता है कि विवाद् कर्मचारी को मन्य लिपिक के वापस लेने का कोई अधिकार नहीं था व 30- 6- 92 को 
पद पर पदोन्नत कर बाहर स्थानान्तरित करना प्रार्थी ने जो पत्र प्रस्तुत किया वह मान्य नहीं था । यह भी 
उचित है । संबंधित कर्मचारी श्री जितेन्द्र कमार ने इसे अवैधा बताया गया है कि प्रार्थी को स्पष्ट ज्ञान था कि एक बार 
निक व अनुचित बताते हु अखिल भारतीय स्टेट बक ऑफ सहमति देने के बाद वापस नहीं ली जा सकती तथा जब 

प्रार्थी को प्रधान लिपिक सुमेरपुर के पद पर नियुक्त करने का 
से प्रस्तुत अपने आवेदन में बताया है कि यह संगठन बैंक निर्णय ले लिया गया था तो उसके बाद में सहमान में 
कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है तथा प्रार्थी कर्मचारी कोई भी परिर्वतन करना बैंक के कार्य में अवरोध भी 
भी इस संघ का सदस्य है । आवेदन के अनुसार प्रार्थी की पैदा करता है । बताया गया कि प्रार्थी का सुमेरपुर स्थाना 
नियुक्ति कैशियर गोदामपाल के पद पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर न्तरण करने में बैंक के किसी परिपत्र या नियम की अवहेलना 
एण्ड जयपुर के सुराणा मार्केट पाली में हुई थी तथा उसका नहीं की गई है तथा यह भी कहना असत्य है कि मन -मर्जी 
चयन प्रधान लिपिक के पद हेतु किया गया व इस पद पर से द्वेष भावना से या जानबूझकर यह कार्यवाही की गई । 
उसकी नियुक्त सुमेरपुर शाखा में की जानी प्रस्तावित उत्तर में यह भी बताया गया कि इस तरह विवाद उठाने 
थी जिस हेतु प्रार्थी ने अपनी सहमति दी हुई थी परन्तु का कोई भी अधिकार प्रार्थी को नहीं है तथा मांग व मांग -पत्र 
प्रार्थी ने विपक्षी नियोजक बैंक के दिनांक 29- 6-92 के परि पूरी तरह से आधारहीन व गलत है । श्रावदन अस्वीकार 
पन्न के अनुसार अपनी इस सहमति को वापस लेकर अर्थात् किये जाने की प्रार्थना की गई । 
"विद्रो " की एवं इस आशय का प्रमाण-पत्र मुराणा मार्केट 
शाखा प्रबन्धक को 30- 6- 92 को प्रेषित कर दिया 

विपक्षी के उत्तर का प्रार्थी की पोर में प्रति उत्तर 
जिसके द्वारा उसी दिन क्षेत्रीय प्रबन्धक चतुर्थ जोनल ओफिस प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया कि 29- 6- 92 
जोधपुर को अग्रेषित कर दिया गया । प्रार्थी द्वारा सहमति के एक अन्य परिपत्र के अनुसार पूर्व में दी गई सहमति 
वापस ले लेने के बावजूद भी प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रधान वापस ली जा सकती है तथा 29- 6-92 का यह परिपत्र 
लिपिक के पद पर सुमेरपुर कर दिया गया । बताया गया जारी होने के साथ ही पूर्व में जारी परिपत्रों का कोई भी 
कि जब प्रार्थी ने अपनी सहमति वापस ले ली थी तो उसके प्रभाव नहीं रहा । यह भी बताया गया कि प्रार्थी ने एक 
इस स्थानान्तरण का कोई औचित्य नहीं था तथा उसे सुराणा अन्य कर्मचारी श्री श्रवणकुमार की जैतारण हेतु दी गई 
मार्केट पाली में ही रखा जाना था जिस हेतु प्रार्थी ने निवेदन सहमति को भी उसे वापस लेने का अधिकार दिया तथा 
किया परन्तु ध्यान नहीं दिया एवं जानबुझकर उसे रिलीव यह प्रावधान है कि स्वीकृति वापस लेने में दो वर्ष का 
कर दिया गया तथा इस पर कर्मचारी संघ ने श्रम विभाग ( पदोन्नति नहीं ) प्रावधान लागू होता है । बताया गया कि 
में यह कार्यवाही प्रारम्भ की जिस पर यह विवाद प्रारम्भ हमा । 
बताया गया कि प्रार्थी का स्थानान्तरण अनुचित एवं अवैध था तथा 10 - 10- 91 के परिपत्र में प्रार्थी को सूचित किया 
है । प्रार्थना की गई कि स्थानान्तरण को अवांछनीय एवं गया कि यदि प्रार्थी प्रधान लिपिक के पद पर जाने से 
अवैध घोषित करते हुए प्रार्थी को सुराणा मार्केट पाली शाखा मना करता है तो दो वर्ष का अवधि के लिए अवरुद्ध 
में स्थापित किया जाये । 

किया जायेगा जिस पर प्रार्थी ने अपनी सहमति वापस ली । 

प्रार्थना की गई कि प्रार्थी के स्थानान्तरण को अनुचित 
विपक्षी ने अपने उत्तर में बताया है कि कर्मचारी मुराणा श्रम अध्यास घोषित करते हए नियोजक के प्रधान को निर्देश 
मार्केट पाली शाखा में कैशियर नियुक्त था तथा बैंक के 

विये जावें कि भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं करें । 
7- 6- 91 के पन के जरिय बैंक की सभी शाखाओं को सूचित 
किया कि जिन कर्मचारियों ने 1 -4 - 91 को पांच वर्ष की 

साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से स्वयं प्रार्थी कर्मचारी 
सेवा कर ली है व प्रधान लिपिक के पद पर नियक्ति के जितेन्द्र कुमार का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें 
पान हैं । अतः इच्छुक प्रार्थी कर्मचारी प्रार्थना -पत्र प्रेषित करे आवेदन में अंकितानुसार बसाया गया तथा विपक्षी की 
कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली सहमति स्थान विशेष के लिए ओर से प्रारम्भ में श्री राजेन्द्र प्रकाश का शपथ -पत्र प्रस्तुत 
लिए हुई थी तथा कर्मचारी ने किसी स्थान के लिए सहमति किया गया परन्तु बाद में श्री मनोहरलाल पुरोहित का 
दी हो तो उसे वापस लेने की न तो अनुमति थी न ही शपथ -पत्र प्रस्तुत किया गया जिस शपथ-पत्र में उत्तर में 
ऐसा सम्भव था : उत्तर में बताया गया है कि प्रार्थी ने अंकित तथ्यों के अलावा यह भी बताया गया कि प्रार्थी 
सुमेरपुर शाखा में प्रधान लिपिक पद पर अपनी इच्छा व का सुमेरपुर स्थानान्तरण करने में कोई भी अनुचितता 
सहमति व्यक्त की थी तथा प्रधान लिपिक के इस पद पर या अवैधानिकता नहीं थी तथा पुन : पाली स्थानान्तरण 
स्पेशल एलाउन्स भी देय था व प्रार्थी की सहमति प्राप्त होने करने का प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार भी नहीं है 
के पश्चात् ही उसे सुराणा माफट पाली में 22- 8- 92 को परन्तु बैंक ने प्रशासनिक दृष्टिकोण में प्रार्थी की सुविधा 
सुमेरपुर शाखा में प्रधान लिपिक के लिए रिलीय किया गया को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण गुमेरपुर से 
जहां प्रार्थी ने अपना कार्य जोईन किया । उत्तर में बताया पाली कर दिया । शपथगृहतानों से प्रतिपरीक्षण भी हमा 


- 


- 
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दस्तावेजों में बैंक के परिपत्रों इत्यादि की प्रतिलिपियां 

shown by the figures furnished by some 

of the banks in the course of arguments 
प्रस्तुत की गई । 

leads us to the conclusion that the question 
उभय -पक्ष के प्रतिनिधीगण के तर्क सुने पत्रावली का 

of transfer even as it is affect only a very 
अवलोकन किया गया । 

small number of persons." . 

इस बारे में कुछ निर्देश भी दिये गये जो विशेषतौर से 
प्रार्थी ने शपथ -पत्र पर अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है 

संगठन के सक्रिय सदस्य या प्रोफिस बीयर इत्यादी के 
कि उसने सुमेरपुर हैड कैशियर की सहमती दी थी जो सहमती लिए हैं जिन्हें भी स्थानान्तरण प्रतिबंधित नहीं किया गया 
उसने वापस ले ली । विपक्षी अधिकारी श्री पुरोहित ने 
प्रतिपरीक्षण में जो बताया है उसके अनुसार पदोन्नति के 

प्रार्थी के प्रावेदन से ही स्पष्ट है तथा विपक्षी द्वारा 
बाद में प्रार्थी ने आवेदन किया कि वह हैड-क्लर्क नहीं बनाना 

यह स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी ने हैड-क्लर्क सुमेरपुर 
चाहता जब कि पदोन्नति के पहले प्रार्थी ने सहमति दे दी थी । 

हेतु अपनी सहमति दी थी जो प्रार्थी ने वापस ले ली जिसका 
श्री श्रवणकुमार के मामले से अधिकारी ने अनभिज्ञता जाहिर 

पत्र 30- 6-92 को उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया । प्रतः 
की है । गवाह के अनुसार एक बार दी गई सहमति वापस लेने 

यह कहा जा सकता है कि अब इस मंबंध में केवल मात्र 
तथा वापस लेना भिन्न मामला है ब स्थानान्तरण हो 

परिपत्रों व दिशा निर्देशों पर ही देखा जाना है । 
जाने के बाद में अलग से कोई सहमति नहीं मानी जा सकती 

दिनांक 7- 6- 91 के परिपत्र के अनुसार परिपत्र में 
क्योंकि सहनि होने पर ही आदेश निकालता है । सहमति 
व इस संबंध में उच्चाधिकारी के प्रमाण-पत्र के प्रफोरमा 

उल्लेखित दस स्थान के हैड-क्लर्क की नियुक्तियां की जानी 
की प्रतियां प्रस्तुत की गई । 

थीं जिन स्थानों में सुमेरपुर भी एक है तथा इम नियुक्ति 
के लिए इसी परिपन के पैरा - 6 के अनुसार कर्मचारियों 

से सहमति लेकर के प्रेषित की जानी थी । परिपत्र के 
जो दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं वे 7 - 6 - 91, 22- 10- 90 , 

पैरा - 5 में बताया गया है कि योग्य कर्मचारी इस हेतु 
29- 6 - 92 के परिपत्र हैं तथा प्रार्थी का वापस पाली स्था 

अपनी सहमति दे सकते हैं जिस सहमति में प्रिफेन्स के 
नान्तरण होने 25- 3- 97 का आदेश भी प्रस्तुत किया 
गया और कोई भी वस्तावेज किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत 

अनुसार एक से अधिक स्थान अंकित किये गये हैं तथा सहमति 
नहीं किये गये । बैंक कर्मचारियों के सम्बन्ध में लम्बे समय 

निश्चित स्थान के लिए भी हो सकती है । यह भी उल्लेख 

किया गया है कि 
से प्रभावी एक एवार्ड है जिसे कि शास्त्री एवार्ड के नाम 

" once an employees gives his 

consent , he will not be permitted sub 
से जाना जाता है । यह एवार्ड तर्को के दौरान प्रस्तुत 

sequently to withdraw the same. " 
किया गया जिसमें पैराग्राफ 534 से 536 ट्रांस्फर के 
बारे में है तथा इनको देखने से प्रकट होता है कि ट्रांस्फर 

इस तरह प्रार्थी को अधिक लाभ के जिस पद पर 
पर कोई सामान्य या इसी तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया 

स्थानान्तरित किया गया उस पद के लिए मांगी गई सहमति 
गया है न ही कोई शर्ते अंकित की गई है । मोटे तौर पर 

में स्पष्ट अंकित कर दिया गया था कि एक बार प्रस्तुत 
यह बताया गया है कि कर्मचारियों की कठिनाइयों का ध्यान 

की गई सहमति वापस नहीं ली जा सकती । यहीं पर यह 
रखा जाना चाहिये तथा न्यूनतम स्थानान्तरण किया जाना 

उल्लेखनीय है कि यह परिपत्र जून 1991 का है तथा 
चाहिये । व एक साल में ज्यादा ट्रांस्फर नहीं किये जाने 

पदोन्नति पर प्रस्त , 1992 में रिलीव करना बताया जाता 
चाहिये । पैराग्राफ - 535 में निम्न अंकित किया गया 

है तथा इस परिपत्र के लगभग 13- 14 महीने बाद में पदो 
नतियां व नियुक्तियां की गई । यह स्पष्ट है कि इस तरह 

की सहमति इत्यादि लेने के बाद में पदोन्नति हेतु विभागीय 
" Policy regarding transfers is a constant source 

कार्यवाही में भी पर्याप्त समय लगता है । अतः प्रारंभिक स्तर 
of friction between the banks and the पर ही यह कहा जा सकता है कि एक बार महमति लेने 
workmen now organized into unions. The 

के बाद में सहमति वापस यदि ली जाती है, जिसका कि कोई 
cry of victimization of office bearers and 
activists of trade unions is raised wher 

विशेष कारण नहीं हो तो विभाग को काफी परेशानी होगी---- 
ever such transfers are mooted . We have पद रिक्त रह सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप कार्य में गम्भीर 
found that such allegations are easily made 

श्यवधान भी हो सकते हैं तथा यदि कोई पदोन्नति नहीं लेना 
but not so easily substantiated . Transfers 
are rendered necessary by the exigencies 

चाहे तो अन्य जो कि पदोन्नति का अधिकारी है, को पदोपन्नति 
of administration . The proper view to take में विलम्ब हो सकता है । 
is that transfers are normal incidents of the 
working of a bank and they must be left 

दिनांक 22- 10- 1990 का परिपत्र स्थानान्तरण के 
to the discretion of those who guide the 
policy of the bank and manage its affairs , 

लिए एक सामान्य परिपत्र है तथा इसके साथ में भी 
it is possible that the discretion may be परिशिष्ट - के परा - 6 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि 
abused and transfers effected on consi 

योग्य कर्मचारियों से सहमति मांगी जायगी तथा एक बार 
derations, other than the needs of adminis 
tration . The percentage of transfers as 

सहमति देने के बाद में कर्मचारी उस सहमति को वापस 
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नहीं ले सकेगा । 29- 6- 92 का परिपत्र विशेष भत्ते वाले गई सहमती प्रार्थी ने वापस ले ली थी अत : अब इस विवाद 
पदों पर नियक्त के लिए है । यह इसी तरह के पद पर का कोई मदन्च भी नहीं रह गया है । प्रार्थी विशेष लाभ वाले 
नियुक्ति का मामला है इस परिपत्र में ऐसे पद पर नहीं पद पर मुराणा मार्केट शाखा पाली में स्थापित हश्रा , 
लिये जाने पर " Debarmeni Peried " का उल्लेख है इस आधार पर भी प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का 
तथा “ बी श्रेणी में बताया है कि जो विशेष भतों वाले अधिकारी नहीं रह जाता तदनुसार यह विवाद अधि 
पदों पर जाने हेतु सहमति नहीं देते हैं उनको उसी तरह के निर्णित किये जाने योग्य है । 
या समकक्ष पदों पर दो वर्ष के लिए नहीं किया जा 
सकता । यहां यह उल्लेख कर देना उचित है कि अधिक 

अधिनिर्णय 
लाभ वाले पदों पर न जाने पर दो वर्ष का प्रतिबन्ध है 
परन्तु इस पत्र से किसी तरह से यह निष्कर्ष नहीं लिया जा 

श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की विज्ञप्ति 
सकता है कि एक बार सहमति दने पर तथा बाद में 

सं 12012/ 81 / 95 के अन्तर्गत प्रेषित विवाद इस तरह म 
वह भी लगभग एक वर्ष बाद में उस सहमति को वापस लिया 

अधिनिणित किया जाता है कि प्रार्थी जितेन्द्र कुमार के 
जा सकता है । प्रतिनिधि प्रार्थी ने तर्क दिया है कि सहमति 

हैड -के शीयर ( प्रधान लिपिक ) के पद हेतु दी गई सहमति 
कभी भी वापस ली जा सकती है तथा उस परिस्थिति 4- 8 -1992 वापस लेने की वैधता पर अप्रार्थी रिजनल 
में दो वर्ष के लिए प्रतिबन्ध होगा - - तर्क दिया गया कि 

मनेजर -~- II, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर न जतपुर जोनल 
प्रतिबन्ध होने का अर्थ ही यही है कि सहमती कभी 

ओफिम, जोधपुर भरा विचार नहीं करना पूर्णतया उचित 
भी वापस ली जा सकती है । न्यायालय की राय में यह तक 

एवं वैधानिक है । प्रार्थी अप्रार्थी नियोजक से कोई राहत 
नहीं माना जा सकता । 29- 6- 92 के इस परिपत्र में 

प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । इस अधिनिर्णय हो 
स्पष्ट उल्लेख है कि जो मना कर दिया है या जाने में 

प्रकाशनार्थ श्रम मन्त्रालय , भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित 
असमर्थ है वह दो वर्ष तक ऐसा नहीं कर सकेंगे । इसका 

किया जाये । 
अर्थ यह नहीं लिया जा सकता कि सहमति देकर वापस 

यह अधिनिर्णय अाज दिनांक 06- 1- 1999 को न्यायालय 
लेने पर यह प्रतिबन्ध लागू होगा । यदि प्रार्थी के द्वारा 

में हस्ताक्षर कर गुनाया गया । 
दिये गये सर्क को मान लिया जाये तो इसका अर्थ यह होगा 

चांदमल टोनला , न्यायधीश 
कि प्रत्येक कर्मचारी सहमती दे सकेंगें तथा वास्तव में 
प्रादेश हो जाने पर इन्कार कर देंगे जब दो वर्ष का यह 

नई दिल्ली , 24 फरवरी , 1999 
प्रतिबन्ध होगा । उस परिस्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था में 

का . प्रा . 881 .-- - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 

1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , 
प्रार्थी की ओर से अन्य कोई भी दस्तावेज या नियम 

केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के 
प्रस्तुत नहीं हए जिससे यह प्रतीत हो कि प्रार्थी द्वारा एक 

प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 
बार सहमति दे देने पर वापस लेने का अधिकार हो । प्रार्थी 

अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण 
ने बताया है कि 29- 6-92 के परिपन के अनुसार उसे सहमति 

जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जी केन्द्रीय सरकार 
वापस लेने का अधिकार था । इस परिपत्र का ऊपर उल्लेख 

को 23- 2- 1999 को प्राप्त हुआ था । 
किया जा चुका है इसका अर्थ किसी तरह से यह नहीं लिया 
जा सकता । 

नं . एल - 120 12/ 240 / 97 - पाई . आर . ( बी . - I )] 

मनातन, डेस्क अधिकारी 
प्रार्थी द्वारा जो सहमती दी गई वह स्थान विशेष 
अर्थात सुमेरपुर के लिए दी गई , जून, जुलाई 1991 में दी गई 
तथा 30- 6-92 को वापस ली गई अर्थात एक साल भर 

New Delhi, the 24th February , 1999 
बाद वापस ले ली गई जब कि पदोन्नति के संबंध में काफी 

S. O . 881 . - In pursuance of Section 17 of the 
कार्यवाही हो चकी थी तथा बाद में पदोन्नति की गई । 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 
प्रारम्भ में ही यह अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया 

Contra Government hereby publishes the award 
है व प्रादेश -निर्देश दिये गये हैं कि एक बार सहमति देने 

of the Industrial Tribunal, Jodhpur as shown in 
के बाद वापस नहीं ली जा सकेगी । इस तरह प्रार्थी बाग 

the Annexure in the Industrial Dispute between 
हैड-कौशियर ( प्रधान लिपिक ) के पद हेतु दी गई महमति जून 

the employers in relation to the management of 
1992 में वापस लेना उचित नहीं है । सहमति वापस लेने State Bank of Bikaner & Jaipur and their work 

man , which was received by the Central Govern 
प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रह जाता । 

ment on 23 - 2- 1999 . 


प्रार्थी का स्थानान्तरण मार्च 1997 में सुराणा भाकट 
पाली शाखा में कर दिया गया जहां से जाने के लिए वी 


[ No. L - 12012/ 240 / 97 -IR( B- I) ] 

SANATAN , Desk Officer 


[ भाग II - - 


3 ( ii )] 


भाग्म का राजपत्र : मार्च 27, 1599) चंद्र 6, 1921 


1869 


अनबंध 
औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय , 

जोधपुर 
पीठासीन अधिकारी : ---- श्री चांदमल तोतला, मार . 

एच . ज . म . 


औ . वि . ( केन्द्रीय ) सं . :- - 13/ 1997 
मंगलसिंह पुत्र श्री गणेशा जी ग्राम पोस्ट कालन्दरी 
नहसील व जिला मिरोही । 


. . . प्रार्थी 


बनाम 


1 . जनरल मनेजर , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड 
जयपुर , जयपुर । 

2. शाखा प्रबन्धक , स्टेट बैक ग्राफ, बीकानेर एण्ड 
जपुर जिला मिरोही । 


. . . अप्रार्थीगण 


उपस्थिति : 
( 1 ) प्रार्थी की ओर से श्री विनोद पुरोहित 

प्रतिनिधि उप . 


( 2 ) अप्रार्थीगण की ओर से श्री जगदीश व्यास 

प्रतिनिधि उप . 


उल्लंघन करते हार ममाप्त कर दी । प्रावेदन मांग-पत्र 
के अन मार प्रार्थी 26- 3- 72 को नियोजित हुमा तथा 
26- 12- 73 तक भिन्न -भिन्न अवधि में कल 122 दिन कार्य 
किया तथा 7-12- 73 व 26-12-73 को प्रार्थी के संबंध 
में आदेश भी जारी किये गये जो प्रदर्श - 1 व 2 हैं । 
प्रार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद का कार्य करता था 
जैसे कि सफाई करना, पानी भरना, पानी पिलाना, स्टेशनरी 
निकालना , जमा कराना , वाऊचर मिलाई करना इत्यादि । 
प्रार्थी की निय वित दैनिक वेतन पर नियमित चपरासनी के 
स्पष्ट रिक्त पद के विरुद्ध हुई थी । अधिनियम के प्राव 
धानों का उल्लंघन करने हए 26-12-73 के बाद में प्रार्थी 
की सेवा नहीं बढ़ाई जाकर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी 
गई तथा बाद में अन्य व्यक्तियों को नियुक्ति दे दी गई । 
आवेदन में यह भी बताया गया है कि विपक्षी बैंक द्वारा भूतपूर्व 
बैंक कर्मचारियों को पुर्ननियपित देने के लिए सूचना 
प्रकाशित करवाई तथा समाचार-पत्र में भी प्रकाशित हुई 
जिस पर प्रार्थी ने भी अपना आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु 
रिक्त पद उपलब्ध होते हुए भी प्रार्थी को निमकन नहीं किया 
गया तथा भतपूर्व कर्मचारियों को नियोजित करने के संबंध 
में विपक्षी बैंक द्वारा कोई परिपन्न समय - समय पर जारी 
किये गये तथा प्रार्थी ने अपने प्रावेदन भी निश्चित समय 
अवधि में प्रस्तुत किये जो ग्रावेदन विज्ञप्तियों तथा त्रार्थी 
के प्रतिवेदन प्रदर्श- 3 में प्रदर्श-12 । प्रावदन में बताया 
गया है कि प्रार्थी की मेवा समाप्त करते समय अधिनियम 
की धारा 25- 3फ व अन्य प्रावधानों की पालमा नहीं की 
गई तथा अधिनियम व इसके अन्तर्गन बनाये गये नियम 77 
के अमसार वरिष्ठता सुचि भी नहीं रखी गई न हो 
प्रकाशित की गई तथा प्रार्थी की सेवा समाप्ति के बाद में भी 
अन्य कई व्यक्तियों को नियोजित किया गया । सम्माननीय 
उच्चतम न्यायालय की रिट यानिका पंडया 532/ 87 
श्रीमती संतोष कुमारी व अन्य बनाम पंजाब राज्य 
में दिनांक 2- 5- 88 के निर्णय का उल्लेख करते हुए बताया 
गया कि जब नियमित पद उपलब्ध था तो 89 दिन की 
ही नियक्ति की गई इसका कोई उत्तर नहीं है तथा इम 
रिट याचिका में संबंधित प्रार्थी की मेवाएं समाप्त नहीं 
करने के निर्देश दिये गये थे अतः प्रार्थी भी निर्णय के अनमार 
स्थाई या अस्थाई नियमित पद पर नियुक्ति का अधिकारी 
है । आवेदन के अनुसार प्रार्थी ने नियोजन हेतु आवेदन 
प्रस्तुत किये गये जिपके उत्तर में प्रार्थी को 29- 12-90 
को साक्षात्कार हेतु सम्मिन होने के लिए ग्रामबिन किया 
गया तथा प्रार्थो लाक्षात्कार में उपस्थिन भी हया परन्तु 
फिर भी उसे कोई ग्रनतोप नहीं दिया गया सनः मजबरन 
उसे न्याय प्राति के लिए विक्षी को नोटिस भी देना 
पड़ा जिसकी प्रतिलिपि प्रदर्ण- 15 है । मान- 

परे बनाया 
गया है कि आँचोगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-1च 
के प्रावधान बाध्यकारी हैं तथा कर्मचारी जिन्होंने कि 
240 दिन की सेवा विभाग में पूर्ण नहीं की है भी प्राय 
मिकता के आधार पर नियोजित हाल के प्राधिकारी हैं । 


अधिनिर्णय 
दिनांक 01 फरवरी , 1999 


श्रम मंत्रालय भारत सरकार की विज्ञप्ति सं . 240/ 97 
दिनांक 30 - 7- 97 से श्रमिक कर्मचारी तथा उसके नियोजक 
के मध्य उत्पन्न हुमा निम्नांकित विवाद धिनिणं य हेतु 
इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को प्रेषित किया गया तथा 
दिनांक 15 -11- 97 को नियमित औं . विवाद सं . 13/ 97 
पंजीबद्ध हुप्रा : - - 


" Whether the action of the manage770 .71 of 

State Bank of Biker Jaipur for icrmi 
nating the services of Shri Mangal Singh 
is legal and justified . If not to wha [ r : 
licf the workman is entitled ? 


man is entlf not congal Sneh 


उपरोक्तानमार विवाद प्रार्थी श्री मंगलमिह की गंवा 
म वित की वैधानिकता व औचित्यता से संबंधित है तथा 
प्रार्थी ने उसकी कथित सेवामक्ति को अवैधानिक व अनवत 
बताते हा प्रस्तुत किये गये अपने मांग पन मे बनामा 
है कि वह विपक्षी राजस्थान स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड 
जयपुर के अधीन पीओन का पानी के पद पर मार्च 1972 
से दिसम्बर 1973 की अवधि में नियोजित रहा मतः 
विपक्षी उगका नियोजक तथा प्रार्थी श्रमिक है तथा इस 
अवधि में प्रार्थी ने विपक्षी अधिकारियों के मौलिक पादेशों 
के अनुसार लम्बी अवधि तक गया की कथा 25-12- 73 
के बाद उसकी सवाएं अधिनियम के प्रावधानों का 
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जिन प्रावधानों की पालना नहीं की गई है तथा अन्यों किया तथा प्रदर्श- 5 के अनुसरण में प्रार्थी ने प्रावेदन पत्र प्रस्तुत 
को नियोजन करने से पूर्व · प्रार्थी को विधिनसार अनिवार्य किया था परन्तु इस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट था कि जिन कर्म 
रूप से देय नियोजन का प्रस्ताव भो नहीं दिया गया तथा चारियों ने 1 - 1- 82 के बाद में 90 दिन या अधिक कार्य 
प्रार्थी के आवेदनों पर उसे प्राण्यासन के अतिरिक्स और किया छ ही आवेदन कर सकते हैं तथा प्रार्थी ने 1- 1- 82 
कोई राहत नहीं दी गई । आवेदन में बताया गया है कि के बाद . में कार्य ही नहीं किया था अतः यह पात्रता नहीं 
प्रार्थी ने इस हेतु सम्माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रखता था । उत्तर में यह भी बताया गया है कि प्रार्थी को 
रिट याचिका संख्या 755/ 87 ( त्रुटी ) मंगलसिंह बनाम कभी किसी के द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया तथा प्रार्थी 
एस . बीबी . जे . दायर करी जिममें सम्माननीय उच्च मे कनिष्ठ व्यक्तियों को भी प्रार्थी के कथनानसार नियक्त 
न्यायालय ने 25- 1- 97 के आदेश से प्रकरण को संबंधित नहीं किया गया । उत्तर में यह भी बताया गया है कि विपक्षी 
श्रम न्यायालय को प्रेषित किये जाने के निर्देश जारी किये । के अन्य परिपत्रों के अनुसार प्रार्थी आवश्यक न्यूनतम मान 

आवेदन में बताया गया है कि सम्माननीय उच्चतम दण्ड योग्यता नहीं रखता था तथा 24- 10- 90 की विज्ञप्ति 
न्यायालय के संतोष कुमारी बनाम पंजाब राज्य के निर्णय के अन् मरण में प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु 
के अनसार प्रार्थी नियुक्ति का अधिकारी है तथा इस तरह श्रम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के अन् 
के मामलों में सेन्ट्रल गर्वनमेन्ट इण्डस्ट्रीयल दिव्यु नल कम 

सार 1- 1- 82 में बाद में नियुक्त व कार्य किये कर्मचारी 
लेबर कोर्ट कानपुर ने भी 29- 1- 86 के निर्णय से भुतपूर्व 

ही इस हेतु पान थे अतः प्रार्थी को नियुक्ति नहीं दी जा 
कर्मचारी को सेवा में लेने तथा बकाया वेतन के भुगतान 
इत्यादी के निर्देश दिये गये हैं । यह भी बताया गया है किया गया था परन्तु उसे नियुक्त नहीं किया जा सका । 
कि प्रार्थी की सेवा समाप्ति श्रमिक विरोधी कार्यवाही है आवेदन में वर्णित न्याय दृष्टान्त के संबंध में उल्लेख किया 
तथा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हए की 

गया कि उन सभी मामलों के तथ्य भिन्न थे जो इस 
गई है । सम्माननीय राज . उच्च न्यायालय की डी . बी . 

मामले में लागू नहीं होते । यह भी बताया गया 
सिविल रिट याचिका संख्या 2903 / 88 रामचन्द्र यादव 

कि नियमों के अनुसार अस्थाई तौर से कार्य करने वाले 
व अन्य बनाम भार एस . आर . टी . सी . दिनांक निर्णय कर्मचारियों को समय - समय पर प्राथमिकता के आधार 
9 - 5- 89 तथा रिट याचिका संख्या 2732/ 91 ओरियन्टल पर नियोजन प्रदान किया गया तथा प्रार्थी अब बैंक में पून 
बैंक आफ कामर्स बनाम प्रेसाईडोंग ओफिसर सेन्ट्रल गर्वन 

नियोजन व/ या अन्य कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी 
मैन्ट इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्य नल व अन्य का उल्लेख करते हए 

नहीं है । उत्तर में यह भी बताया गया कि प्रार्थी नियुक्ति 
बसाया गया कि प्रार्थी नियोजक के यहां नियुक्त किये गये 

हेतु अधिकतम आय पार कर चुका था तथा लास्ट कम फर्स्ट 
अन्य कर्मचारियों की तिथि से पुन : नियुक्ति तथा तमाम 
वेतन व अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है ! प्रार्थना 

गो के सिवान्त का भी उल्लंघन नहीं किया गया । व्यय 
की गई है कि प्रार्थी की 26- 12- 73 से की गई सेवा 

सहित श्रावेदन अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई । 
मक्ति को शून्य एवं अवैधानिक घोषित करते हए विपक्षी 
को निर्देश दिया जावे कि रिक्त पद पर नियोजन 

साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से स्वयं प्रार्थी श्री मंगलसिंह 
के लिए प्रार्थी के मामले पर विचार कर प्रार्थी को पुनः 

का शपथ -पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदन के अनुसार 

बताते हुए प्रकट किया है कि उसकी सेवा समाप्ति विधिक 
गये अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से तमाम वेतन 

व श्रम कान न के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए की गई 

अतः वह पुर्ननियुक्ति तथा सम्पूर्ण अवधि के नमाम लाभ 
व अन्य लाभ प्रार्थी को प्रदान किये जाये । 

प्राप्त करने का अधिकारी है । विपक्षी की ओर से श्री 
विपक्षी ने अपने उत्तर में प्रकट किया है कि प्रार्थी ने 

रफीक आजम शाखा प्रबन्धक कालन्दरी का शपथ -पत्र प्रस्तुत 
26- 3- 72 से 26-12 - 73 तक की अवधि में आवेदन में किया गया जिसमें उत्तर के अनुसार बताया गया । शपथ 
बताये अनुमार कार्य किया परन्तु कार्य पूर्णतया अस्थाई तार गहताओं से प्रतिपरीक्षण हया । प्रार्थी के आवेदन पर विपक्षी 
पर " अंशकालीन दैनिक वेतन भोगी के रूप में किया । उत्तर 

को विभिन्न दस्तावेजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये 
में हमसे इन्कार किया है कि प्रार्थी की निय क्ति चतर्थ श्रेणी 

प्रार्थी की ओर से उसके द्वारा दिये गये विभिन्न आवेदनों 
कर्मचारी के रिक्त पद के विमद्ध की गई थी - इससे इन्कार 

विपक्षी के परिपत्रों की प्रतिलिपियां प्रदर्श - 1 से 15 प्रस्तुत 
किया है कि प्रार्थी के स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त 

की गई एवं विपक्षी द्वारा किसी भी स्तर पर कभी भी इन्हें 
कर दिया गया तथा बताया गया कि इस कालन्दरी शाखा 

चुनौती नहीं दी गई प्रतीत होती है तथा उलर में भी इनमें 
में चतर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद ही सर्वप्रथम 19- 1 - 77 

से कुछ का उल्लेख है अत: दस्तावेज प्रदर्श- 1 से 15 को 
से सुजित हुआ है जिम पद पर भी प्रक्रिया अनुसार श्री 

माक्ष्य व प्रकरण के निस्तारण के लिए सामग्री के रूप 
सरपाराम को नियुक्त किया गया । विपक्षी बैंक द्वारा जारी में प्रयोग किया जायेगा । 
झी गई नियोजन की अधिसूचना के उार में प्रकट किया 
गया है कि विपक्षी प्रदर्श- 3 लिपिक वर्ग हेतु धी तथा 

उभय पक्ष के प्रतिनिधिगण के नर्क सूने गये । पत्रावली 
प्रदर्श- 3 व 4 के अनसरण में प्रार्थी ने कोई आवेदन प्रस्सत नहीं का अवलोकन किया गया । 
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जाने के तुरन्त बाद में प्रार्थी ने वैधानिक कार्यवाही करते हुए याचिका 
प्रस्तुत की । प्रोरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स घाले उपरोक्त मामले 
में प्रार्थी ने 79 दिवम तक वर्ष 86में कार्य किया तथा सेवामुक्ति 
के विरुद्ध विलम्ब किये बिना कार्यवाही की गई तथा 25- जी 
ब 25- एच के उल्लंघन पर पुनःस्थापन के निर्देश दिये गये । 


प्रकरण के तथ्यों व सर्को को देखते हा सर्वप्रथम प्रार्थी 
को नियोजन के समय नया कार्यदिधमों पर विचार करना 
उपर्युक्त है । प्रार्थी के शपथ-म तथा आवेदन के अनुसार 
प्रार्थी ने 26- 3- 73 से 26-12- 73 तक कार्य किया । विपक्षी 
ने अपने उत्तर में प्रार्थी द्वारा इस अवधि में कार्य करना 
म्वीकार किया है । इस तरह आवेदन में अंकित नवधि में 
प्रार्थी द्वारा पा करना प्रमाणित है । यह अवधि आदन बाय 
पत्र में उपगेवत नरहने यणित की गई है तथा प्रमाणित 
होता है कि प्रार्थी ने 26- 3- 72 मे 26-12- 73 की अधि 
में कुल 122 दिवस कार्य किया । स्वयं प्रार्थी के अनुसार 
उसकी सेवामक्ति 26- 12- 73 को की गई । उपरोक्त विवरण 
का अनुसार 26- 12- 73 से पहले के ठीक 12 माह में 
27-12- 72 से होते हैं 27 - 12 -72 में 26- 12- 73 में 
प्रार्थी के कार्यदिवम कूल 34 रहे हैं । यगं पर यह उल्लेख 
करना उचित है कि 26- 3- 72 से 26- 12 -73 तक प्रार्थी की 
कार्य अवधि रही है इसमें से किसी भी समय के कोई भी 
धारह महीने लिये जाये तब श्री प्रार्थी के कार्यदिवस 2 4.(1) 
या कि नहीं होते --- 2. 5- 3- 72 में 25- 3- 73 की अवधि 
मानी जाये तब भी या कादिया 102 ही रह जाते हैं । 
इम तरदान कभी भी किसी भी वर्ष में 2 40 या अधिक 
दिवस कार्य नहीं किया । 

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि पार्टी का अन्तिम कार्य 
दिवस 26 -12-73 रहा है , तथा दा में उल्लेखिल तों 
की ययावत मान लिया जाने तन की प्रार्थी ने विपक्षी को 
त्यय प्राप्ति हेतु अधिवक्ता के माध्यम से सर्वप्रथम नोटिस 
- 1- 1- 97 को दिया तथा उस समय में मर्वप्रथम वैधानिक 
कार्यवाही सम्मानीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 
755/ 97 प्रस्तुत करके की अर्थात मन 1997 में की अर्थात 
कथित सेवा दिन के 24 वर्षों बाद में की गई इग अत्यधिक 
देरी का कोई भी मानन योग्य कारण नहीं बनाया गया है । 
यहां पर यह उल्लेखनीय है कि मामान्य क्रम में सम्पूर्ण सेवा 
काल लगभग 35 वर्ष का होता है जिनमें में इस तरह लग 
भग 25 साल प्रार्थी ने बिना कोई कार्यवाही किये निकाल 
लिये है । प्रार्थी की ओर से प्रावधन में जिन निर्णयों का 
र जिया गया है उनमें से सभी प्रयलोकनार्थ प्रस्तुत 
न किये गये हैं । प्रार्थी की ओर से उसके तकों के समर्थन में 
ग्राराल अार. 1989 ( 1 ) 637 रामचन्द्र यादव बनाम 
मार एल .प्रार. टी . मी .- राज, न्यायालय , यार. एल पार. 1991 ( 2 ) 
159 ओरियन्टल अफ ऑफ कॉमर्स बनाम प्रेमाइडिग ऑफिसर 
मेन्रल गवर्नमेन्ट इण्डस्ट्रीय न दिल्यानल व अन्य राज . उच्च न्यायालय 
प्रस्तुन की गई जिन व्यवस्थापों का आदरपूर्वक प्रयलोकन कर 
प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों के मन्दर्भ में विचार किया गया । 
रामचन्द्र यादव पाले मामले में पथ परिवहन निगम द्वारा 
वर्ग 86 87 में बौनक वेतन पर नियुक्ति दी गई जिसकी 
मेधाएं सितम्बर 1987 में समाप्त कर दी गई तथा कच्छ 
ममय बाद में ही कनिट को पुन नियोजित कर दिया गया 
जब कि उन्हें पुनः मेवा में आने का प्रस्ताव नहीं दिया गया 
तो हेगे कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये 
गये । यहां यह उल्लेखनीय है कि अन्य कनिष्ठों को नियोजन किये 
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प्रार्थी ने अपने शपथ-पत्र में प्रावेदन में अंकितानुसार 
बताया है तथा प्रतिपरीक्षण में प्रकट किया है कि बैंक में उस 
समय चपरासी का कोई पद नहीं था तथा बैंक में कर्मचारी 
पाक मैनेजर तथा एक प्रार्थी स्वयं था । इस तरह यह 
प्रमाणित होता है कि इस शाखा में उस समय केवल मात्र एक 
नियमित कर्मचारी शाखा प्रबंधक था अत: यह कहना ठीक 
नहीं प्रतीत होता कि प्रार्थी की नियुक्ति किसी नियमित कर्म 
चारी के यिन्द्ध की गई श्री या प्रार्थी ने किसी नियमित 
कर्मचारी याग किये जाने वाले कार्य के विरुद्ध कार्य किया । 
प्रार्थी ने यह भी कहा है कि उमे सन् 73 में नौकरी से 
निकाला गया उसके बाद वह हर मान रजिस्ट्री से कागज 
भंजता रहा यह मानने योग्य प्रतीत नहीं होता कि सन् 73 से 
याचिका प्रस्तुत करने तक 25 वर्षों तक इस तरह से पंजीकृत 
डाक से प्रतिमाह पर भेजता रहा यदि प्रतिमाह पत्र भेजे 
जाते तो प्रार्थी उपयुक्त समय में उपरोक्त सम्बन्ध में कार्य 
वाही भी प्रारंभ कर सकता था । यहां यह उल्लेखनीय है 
कि रजिस्ट्री की कोई भी पोटल रसीद यादि प्रस्तुत नहीं 
हई है । प्रार्थी ने इसमें अनभिज्ञता जाहिर करी है कि उन्हीं 
लोगों को नियुक्त किया गया जिन्होंने कि 1- 1-82 के बाद 
में कार्य किया है । 

विपक्षी के शाखा प्रबन्धक ने अपने शपथ-पत्र में उत्तर 
के अनुसार बताया है नया प्रतिपरीक्षण में प्रकट किया है कि 
प्रार्थी ने मार्च 73 से 73 तक पार्टटाइम पीयोन -कम-फश 
का कार्य किया तथा प्रार्थी की सेवाएं 26- 12-73 को समान 
हो गई । शाखा प्रमन्धक ने यह भी बताया है कि यह एक ही 
कर्मचारी की शाखा थी तथा मोई पद नहीं था अतः सेवाएं 
समाप्त हो गई तथा प्रार्थी को मायालय से अनमति लेकर 
सफाई करने , पानी भरले इत्यादी नो कार्य पर निकत किया 
गया वाउचर पिलाई, बैंक बन्न करने का कार्य मैनेजर हो 
करता है । विपक्षी के इस गवाह ने स्वीकार किया है कि कोई 
वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई तथा वर्ष 77 में इस शाखा 
में मरूपाराम को नियुक्ति दी गई जिसके पहले प्रार्थी को 
नियुक्ति हेतु कोई सूचना नहीं दी गई । यह स्वीकार किया 
है कि प्रार्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए साक्षा 
त्कार पन भेजा गया था तथा नियोजन के लिए विज्ञप्ति 
जारी हुई थी । 

प्रतिनिधि प्रार्थी ने नर्क दिया है कि सन 1973 में 
समरूपाराम को नियुक्त किया गया उसके पहले प्रार्थी को कोई 
प्रस्ताव नहीं भेजा गया । विपक्षी की अोर से बताया गया 
कि यह नियमित भर्ती प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति थी अतः 
प्रस्ताव भेजे जाने का प्रश्न ही नहीं था यहां पर यह उल्लेख . 
नीय है कि सन् 1977 के बाद में भी कम से कम 20 वर्ष 
बाद में प्रार्थी ने कार्यवाही न करी है अत : यदि प्रार्थी को 


- - - - - - - - - - - - -- -- - - - 


- - - - - - - 


- - - 


- - . - - - 


- - - - -- --- 


1872 THE - GAZETTE OF INDIA : MARCH 27 , 1999 / CHAITRA 6. 1921 PART II _ Srd 2007 

- -- - - 
सन् 77 में इस नियुक्ति से कोई अधिकार उत्पन्न हुए तब निर्देश दिये गये । इन परिपत्रों में से कुछ 1- 7- 75 के बाद में 

भी वह सब अधिकार समय के साथ पूरी तरह से समाप्त , कार्यरत कर्मचारियों को पान बताया गया ऐसी कोई भी 
गौण या अत्यधिक क्षीण हो गये थे । इस तर्क को भी नहीं मानने योग्य साक्ष्य व तथ्य नहीं है कि प्रार्थी ने 1990 ग 
नकारा जा सकता कि की गई नियमित भर्ती चयन प्रक्रिया पहले कोई भावेदन दिया हो । प्रार्थी की ओर से सम्माननीय 
अनुसार हई थी , अत: प्रार्थी को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका संतोष कुमारी बनाम 
होते । 

स्टेट ऑफ पंजाब के 2-5- 88 के निर्णय की प्रतिलिपि 
प्रार्थी की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि सन् प्रस्तुत की गई है जो प्रदर्श-13 है । इस निर्णय में पंजाब राज्य 
1991 की विज्ञप्ति के अनमरण में केवल 1 - 1 - 82 के बाद को निर्देश दिये कि जब नियमित पद हो तो मेवाएं केवल इस 
में नियुक्त कर्मचारी को ही नियुक्त किया जाना गलत है तथा आधार पर समाप्त नहीं की जाएं कि उन्हें नियमित केवन 
भारत -सरकार या विपक्षी नियोजक द्वारा लगाई गई यह शन दिन के लिए ही दी गई थी । सम्माननीय न्यायालय के इस निर्णय 
कि 1- 1- 82 के बाद में जिन्होंने कार्य किया है वे ही से प्रार्थी को किसी तरह से लाभ मिलता हो यह नहीं बताया गया 
पात्र है विधिनुसार नहीं है । प्रार्थी की ओर से सर्फ दिया अतः प्रार्थी इस आधार पर कोई अनतोष प्राप्त करने का अधि 
गया है कि यह " कट ऑफ डेट " प्रार्थी पर बाध्यकारी नही कारी प्रतीत नहीं होता । 
हो सकती तथा प्रार्थी को नियोजन हेतु कन्सीलर किया जाना 
चाहिये था । विपक्षी की ओर से इसका विखण्डन करते हुए 

प्रार्थी ने उसकी सेवा समाप्ति के 25 वर्ष बाद में यह 
बताया कि प्रार्थी ने उसके लिए नियोजन के जो अवसर थे 

कार्यवाही प्रारम्भ की है । 25 वर्ष अत्यधिक लम्बा समय 
उसके अनुसरण में आवेदन प्रस्तुत नहीं किये तथा अनिश्चित 

केवल उपर्युक्त मामलों में केवल मात्र देरी के आधार पर 
काल तक पूर्व में 10- 20 वर्षों पहले कार्यरत रहे कर्मचारियों 

अनुतोष प्रदान किये जाने से इंकार किया जा सकता है । इस 
को अवसर नही दिया जा सकता । 

बार में सम्माननीय उच्चतम न्यायालय व सम्माननीय उच्च 

न्यायालयों द्वारा कई व्यवस्थानों में सिांत प्रतिपादित किये 
उपरोक्त नकों पर विचार किया गया । न्यायालय की 

गये हैं जिन्हें उल्लेख करने की अावश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
राय में इस प्रश्न पर गहराई या विस्तार में विचार करने की 

25 वर्ष की अत्याधिक देरी प्रार्थी की कार्य अवधि के लिए 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती । प्रार्थी मन् 72 में ही नियोजित 

उल्लेख किया जा चुका है । प्रार्थी ने नियोजन स परिपत्र व 
हना था तथा स्वाभाविक तौर में उस समय उसकी प्राय 

विज्ञप्ति के अनुसार पावेदन ही नहीं किया-- जब आवेदन किया 
न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये तथा सन् 91 - 92 में उसकी 

तब उसकी सेवा समाप्त किये हुए 17 वर्ष हो चुके थे तथा 
आय कम से कम 37- 38 वर्ष हो गई अतःनिर्धारित प्राय सीमा 

विज्ञप्ति के अनुसार वह प्रावश्यक योग्यता भी नहीं रखता 
इत्यादि को देखते हुए भी कोई अवसर दिये जाने का औचित्य नहीं 
था । यहां पर यह भी उल्लेख कर दना प्रावश्यक प्रतीत होता 

था । अत : तमाम तथ्यों को दखते हुए प्रार्थी कोई अनुतोष 
है कि जिन मामलों में विधिक तौर से कोई समय अवधि 

प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रह जाता । तदनुसार यह 

विवाद अधिनिणित किये जाने योग्य है कि प्रार्थों अब कोई 
निर्धारित नहीं हो उनमें भी प्रत्येक मामले में ऐसा नहीं है 

अन्तोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । 
कि अनिश्चित काल या बहुत अधिक लम्बे समय के बाद में 
भी अनुतोष हेतु मावेदन प्रस्तुत किया जा सके । बिना कारण 

. प्रार्थी की सेवा ममाप्त की गई तब उसके स्थान पर किसी 
के किये जा रहे या करने वाले प्रत्येक विलम्ब के परिणाम 

अन्य को नियुक्त नहीं किया गया । प्रार्थी की सेवा भी गत् 
स्वरूप यदि कोई अधिकार हैं तो वे समाप्त होते जाते हैं या 

एक वर्ष में कुल 34 दिन ही थी अत: 26- 12- 73 से की गई 
क्षीण होते जाते है । प्रार्थी ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि 

सेवा समाप्ति अवैधानिक य अनुचिन नहीं मानी जा सकती । 
उसने बैंक में चपरासी के लिए एक ही बार पावेदन प्रस्तुत 
किया था । इस तरह प्रार्थी ने कुल मिलाकर एक ही बार 

अधिनिर्णय 
प्रावेदन दिया है जिसके फलस्वरूप उसे वर्ष 1990 में 
साक्षात्कार हेतु बुलाया गया । इस सरह मे यह प्रकट होता 

श्रम मन्त्रालय भारत सरकार की विज्ञप्ति सं . 240/ 97 
है कि प्रार्थी ने इससे पहले जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में के अन्तर्गत प्रेषित विवाद इस तरह में अधिनिणित किया जाता 
कोई पाबेदम प्रस्तुत नहीं किया । प्रार्थी ने 9- 6- 87, 15- 7- 88 है कि शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर 
के उसके कथित पायेदनों की प्रतिलिपियों प्रस्तुत की है कालसरी -सिरोही द्वारा प्रार्थी मंगल सिंह पुत्र गणेश को मेवा 
परन्तु प्रतिलिपि प्रदर्श 6, 7 9 प्रस्तुत करने के याधार पर मे पृथक करना अवैधानिक व अनुचित नहीं है । प्रार्थी कोई 
ही यह नहीं माना जा सकता कि उसने संबंधित अधि अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । इस अधिनिर्णय 
कारियों को यह आवेदन प्रस्तुत किये थे । दिनांक 6 - 11- 85 को प्रकाशनार्थ श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित 
की विशप्ति प्रदर्श - 10 के अनुसार 1- 1- 76 के बाद में जो किया जाये । 
व्यक्ति कार्यरत रहे थे उनमे भी नियोजन हेतु आवेदन प्रामंत्रित 
किये गये तथा 23- 6- 87 के परिपत्र प्रवर्श 8 के अनुसार 

यह अधिनिर्णय ग्राज दिनांक 01 फरवरी 1999 को 

न्यायालय में हस्ताक्षर कर मनाया गया । 
इस तरह के कर्मचारियों को नियोजन हेतु दिशा निःश दिये गये 
थे व 22 - 4-87, 17- 9- 89 के पत्रों से भी इस तरह के 

चांदमल तामना, न्यायाधीग 
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अधिनिर्णय 


का प्रा . 882 : - - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
मरकार स्टेट बैंक ग्रॉफ बीकानेर एंड जयपुर के प्रवन्धतंत्र 
के संब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध 
में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण , बीकानेर , के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
केन्द्रीय सरकार को 4- 3- 1999 को प्राप्त हुआ था । 
[म . एल . - 12011/ 51/ 95-पाई . आर . ( यी . -I )] 

मनानन , डैस्क अधिकारी 


श्रम मंत्रालय , भारत सरकार न " प्रायोगिक विवाद 
अधिनियम , 1947 " जिसे भागे चलकर केवल " अधिनियम " 
कहा गया है की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( घ ) के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक 12011 / 51 / 95 
दिनांक 4- 3- 97 के द्वारा प्रेषित इस प्रसंग के अन्तर्गत निम्न 
विवाद अधिनिर्णयार्थ इस अधिकरण में भजा है : 


Bikanerhile 
keeping ospital lation of 


New Delhi, the 5th March , 1999 


* Whether ibc action of the management of 

State Bank of Bikaner and Jaipur , Bikaner 
is justified in transferring Shri R . P . Puro 
hit Clerk Typist to Napasur Branch Distt. 
Bikaner on his selection as special resis 
tant while keeping junior workman Sh . 
B . D . Kothari at Hospital Road Branch of 
S. B . B.J., Bikaner in violation of transfer 
policy of award staff issued vide circular 
Number 104187 dated 24 - 10 -83 ? If not, 
to what relief the workman is entitled ? ". 


S .O . 882 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , 
the Central Government hereby publishes the award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Bikaner as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the 
managenerit of State Bank of Bikaner & Jaipur and 
their workman , which was received hy the Central 
Government on 4 - 3 -1999 . 


Anlagenteck 
mat , 4-3-19 


[ No. 1 -12011 / 5195 -1R ( B-I ) ] 

SANATAN, Desk Officer . 


अनुबन्ध 


. प्रसंग प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । 
श्रमिक राजेन्द्र प्रसाद की ओर मे यूनियन के सचिव द्वारा 
स्टेटमेंट प्राफ क्लेम पेश किया गया । इसकी नकल अप्रार्थी 
बैंक को दी गई । अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया । 
पत्रावली श्रमिक की साक्ष्य के लिये नियत है । आज दिनांक 
1 - 2- 99 को जब यह प्रकरण हमारे समक्ष कार्यवाही हेतू 
प्रस्तुत हा तो श्रमिक अथवा उसकी ओर से कोई भी प्रति 
निधि बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए हैं जबकि अप्रार्थी 
नियोजक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि श्रमिक की यनियन अब इस विवाद को आगे 
चलाने में इच्छुक नहीं रही है अतः पक्षकारों के मध्य " कोई 
विवाद नहीं " का पंचाट पारित किया जाना उचित एवम 
न्यायसंगत है । 


औद्योगिक विवाद अधिकरण , बीकानेर 
केन्द्रीय औद्योगिक विवाद प्रसंग सं . 2 सन् 1997: 
श्री आर . पी . पुरोहित मार्फत 
अखिल भारतीय एस . बी . बी . जे . कर्मचारी संघ, बालहरि 

निवास , 
प्रांत दूत के मामने चौतीना कुआं, बीकानेर । 

- --प्रार्थी/ श्रमिक 


3. अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रषित म विवाद में 
पक्षकारों के मध्य “ कोई विवाद नहीं " का यह पंचाट पारित 
किया जाता है जो अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) के 
अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा जाये । 


4. प्राशा याज दिनांक 1 - 2- 99 का सर इजलास 
लिवाई एवं मनाई जाफर हस्ताक्षरित की गयी । 

गुलाम हुसैन, न्यायाधीश 


All 


बनाम 
1. क्षेत्रीय प्रबन्धक ( प्रथम ), स्टट बैंक ऑफ बीकानेर 
एण्ड जयपुर, अंचल कार्यालय , पब्लिक पार्क , बीकानेर ( राज . ) 

2. उप महा प्रबन्धक , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड 
जयपूर, अंचल कार्यालय , पब्लिक पार्क , बीकानेर ( राज . ) 

- अप्रार्थीगण / नियोजक 
प्रसंग अन्तर्गत धारा 10 ( 1 )( घ ), प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 

1947 

न्यायाधीश--- श्री गलाम हुसैन, आर . एच . जे . एम . 
उपस्थिति : --- 

1. श्री श्रीनारायण पुरोहित , अधिवक्ता, प्रार्थीगण 
के लियं 


नई दिल्ली, 5 मार्च, 1999 
___ का . प्रा . 88 3 .- - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनमरण में केन्द्रीय 
बीजापर ग्रामीण बैंक , बीजापुर , बंगलौर के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवद में औद्योगिक अधिकरण , बंगलौर के पंचाट 
को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 4- 3- 1999 
को प्राप्त हुआ था । 


2. श्रमिक की ओर से कोई उपस्थित नहीं: ; 

दिनांक : 1 फरवरी, 1993) 


[ म . एल- 1 2012/ 51/ 92- आई . प्रार . ( बी - III/ बी -I) ] 

सनातम, डैस्क अधिकारी 
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6 . The second party cxumined 2 witnesses and got marked 

4 documents, MW -1 B . Wisudev who was working as Mana 
S .O . 883 .- In pursuance of Section 17 of the Industrial ger at the relevant time has stated in liiş evidence that the 
Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government here first party was doing the work of messenger -cuin -sweeper 
by publishes the award of the Central Government Industrial whenover the permanent incunibent is on leave. He hay fur 
Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the Industrial ther siated that the lirst party hus worked only 30 days as 
Dispute between the employers in relation to the management per the statement Ex. M - 3 . As it regards to ccitificate Ex. 
of Bijapur Gramin Bank and their workman , which was rece . W - l this wilne- s bus stated that though he had no power to 
yed by the Central Government on 4 - 3 - 1999. 

issue such certificate , on the behest of the first party he has 

is lcd the certilicute on humanitarian grounds , 
[No. L - 12012 /51/ 92 -IR ( B 11/ B . 1. ) ] 
SANATAN , Desk Officer. 

7 . Nothing much was elicited in the ciOss cxumination and 

the very sam : caso made out by the first party that one Mr. 
ANNEXURE 

Ballkar was the then manager was denied and according to 

the second party , no pcs by such name worked 31 81. y 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL point of time under the second party bank . 
TRIBUNAL CUM LABOUR COURT BANGALORE 

8 . Evidence on MW Pandurnnga is only to show that 
Datça 15th Februery 1999 

us per Staff service regulation the Chuirman is the only com 

petent authority und the branch managers are not empowercc 
PRESENT : 

to is ue a certificate lile Ex, W - 1. He has also made refer 

cice to the conditionis laid down in statt service regulation , 
JUSTICE R . RAMAKRISHNA 

1993 marked 43 Ex. W - 4 . 
PRESIDING OFFICER . 
C .R . NO . 6192 

9 . As against this evidence the first puity has contended 

that he was appoinisd during 1984. He was working from 
I PARTY 

II PARTY 

10 , 30 A . M . 10 5 . 30 1 .10 . in the second purty was paying the 

Salary of Rs. 2 ,800 per month . According to him he conti 
Shri Mohummed Yusuf D . Nuikodi, 

The Chairman 

nued to work till 13th June, 1991. On 1411 June, 1991 when 

hc went to the bank he was informed not to attend the work 
Ex -Messenger-cum - Sweeper , 

Bijapur Gramin Bank , nad on his request a certificate Ex , W - 1 was given . There 
Near Gurjikalti Oni, 

Head Omice, 

after he issued a legal notice and raised a dispute , 
Basavana Bayewadi 585203, 

Bijapur -586101. 10 . In the cross oxamination he has stated that no appoint 

ment order was given to him . He has not given any appli 
Bijapur District . 

cution for apprintment nor he asked the management to give 

appointment letter . Ho las denied the suggestion that there 
AWARD 

JUELS no person by name Banakar. Hic has also admitted that he 

has no documents to cvidence that his salary was Rs. 2,800 
1. Central Government by exercising the powers conferred 

per month , 
by clause (d ) of sub - section ( 1 ) and sub - section 2A of the 
section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 has refeiied this 

11. On going through both oral and documentary evidence 
dispute vido Order No. L - 12012 / 51 /92- IR . B . III dated 20 - 7 - 92 

it is cry tal clear that the first party has worked only about 
for adjudication on the following schedule . 

30 duys as contended in Ex. M - 3 . Unless he was a perma 

nent employee he will not be allowed to work continuously 
SCHEDULE 

ils st..led by the first party . If 19 salary of Rs. 2 , 800 is given 
" Whcther the action of the managernent of Bijapur Gra for him rc: monili iliat is always in the form of cheque 

min Bank , Bijapur in terminating the services of where an count shall be opened in the name of the first 
Shri Mohammed Yusuf D . Naikodi, Ex -Messenger masiy . The stat service regulation Ex. M - 4 shows under 
cum - Swceper is justificd ? If not, to what relief the Chapter 2 , the procedure for appointment and termination 
workman is entitled 10 ? " 

usf service. Any appointment shall be in commensurate with 

ules prescribed and every such appointment will be in 
2 . The case of the first party is that lie was appointed as a writing and the workmon will he put on probationary , what 
Messenger -cum - Swecper in the year 1981. He has continuou ever may be his urude . 
sly worked without any break to the satisfaction of his 
superiors. On 14 -6 . 91 he was nol allowed to attend to his 

12 . E .x, W - 1 certificate on which the first party made inuch 
duties. There was no prior notice . His several appeals were of it is only a certilizate issued by incompetent person without 
not taken into consideration , Thereafter he issued a legal h. nowing the consequence , That does not give a right to 
notice and raised a conciliation , 

make out a cits of this nature . Ex . W - 3 in a certificate issued 

hy Rural Development and Self -Employment Training Insti 
3 . The main contention is that he has worked 5 to 6 year : tulion , Dharwad , This certificate shows that the first party 
und a certificate was also issued to this effect. Therefore his has undergone comprehensive Agriculture and Allied Acti 
termination amoyots to retronchment. Since the mandatory vities training from the institution . Through this certificate 
provisions of Sec . 25F of ID Act was not complied the order the Director requested the manayer of the bank to extend 
of termination is a nullity and he is entitled for reinstatement, financial assistance for the first party to become a self 
backwages and other consequential benefits . 

employect. Thereforo the first party can not claim that this 

is the certificate on it the bank is appointeat him . 
4 . The second party has resisted the claim statement and 
mainly contended that the Gist party was not appointed as 

13. Zlowever it is still open to the second party lo extend 
messenger -cum -swecper nor he has worked continuously 4 any financial benelit to the first party if he fulfils all the 
to 6 years as contended by him . They have admitted that conditions to become a self employed person . 
the Branch Manager at Basavan Bagcwadi engaged him to 

1.1. In the C70151ances the first party las failed to prova 
Swoop the bank premises casually in the absence of the regu 

that he was a workman as envisages under the I. D . Act and 
lar employoe and hc was paid daily wagcs. He has worked 

therefore if i pot proved that the second party has termi 
only 30 days during the period 17th December , 1988 to 4th 

n .ited his services . In the result I make the following order : 
September , 1991. The second party further denied non - coni 
pleince of Section 25F , as the came docs not arise in the 

ORDER 
fucts of the case . 

This reference is rejected . 


S . Since it is a case alleged by the first party and denial 
by the second paly no additional issuey Aro flamed , Parties 
are directed by an order dated 8th August, 1994 to lead the 
evidenco on the points shown in the schedule . 


(Dictatil to Stenographer, transcrilie by lier, corrected 
Fisi ? Tuned hy in on 15 - 2 - 99 .) 

JUSTICE R . RAMAKRISHNA, Presiding Once 
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3 . The first party bias iphointed as a Clerk during January 
1978 and y. as wurking at Tumkur branch . He was trans 

forred to Sullia bran . VI Mangalore District, and was re 
FTAT . 84 . - - taittori faac faiaua , 1947 

lieved on 28 - 2 - 1989. The first party joined Sullia branch on 
( 14 -17 T 14 ) 27 87T 17 THE PIVOTH 

3 -6 - 1989 . Afte , koching for one day he availed joining 
सरकार कर्नाटक बैगा भिमिटेन , गलीर के प्रबंधन के संबद्ध 12 - 61 -89. Ile again Mohed for one day on 17- 6 - 89 , There 

fylle he was abyscoot for liity from 13 -6 -89 to 16 -6 -89, and 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , नवंध में निर्दिष्ट 

110m 19 - 0 - 39 10 79 - 8 - 99. He reported to duty for one day 
STTENTION Fomira u ATR 711415 u fetitif, 

0 ;1 19- 8 - 8 ). These parindy w uic frcaled as leave by the 

S .cond 1721ty . The first party once again treated rcmujning 
atait ; #1521f01a aiat stiff 4728.17 absent from 30 - 8 - 89 10 3 - 9 - 8 ?. Silico 3141 and 4th September , 

1984 being holidays he reported to duty for å duy on 5 - 9 - 89, 
ant 4- 3- 1999 1 9167 ET471 

uld be their remane: 1 abscot from 6 - 9 -89 to 10 - 8 - 90 except 

working for 2 days 0 :1 25 -6 -99 and 26 . 4 - 99 . Therefore he 
[ 1 - 12(: 1 2 (19/ » l- ati str . :-111/ fr-1] Was absent for 33 da und the second rty cllclaring the 

vid scace as inunthorised lung not puiet any salary for 
मनातन , ईका अधिकारी 

ilsat period. 


New Delhi, the 5th March , 1949 
S . O . 884 . - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputo Act, 1917 ( 1 .4 of 19.17 ), the Central Government 
1 .1eby pulvdish the award of the Central Government In 
custrial Tribunal, Bungalure as shown in thc Annexure in 
the Industrial Dispute between the enployers in relation to 
the managcnicnt of Karnataka Bank Ltul ., Bangalore and 
their workman , which was received by the Central Govern 
ment on 4 -23 - 1994). 


-7. The first 1111 , IPL mal hin modus operandi of reporting 
10) Jury flora il Jay on 11- 7 - 90 and Hated remaining absent 
lur ! days it a slieci truo 20 - 8 - 00 LO 12- 10 - 90 . Due to 
1 . Tenutncy the owww party considered his asbencc as 
voluntary reliremcıt vider living it notice or aintenapluled 
under Clouse V of Bipartire Soitlement. But 11. Arst party 

grin made a intenci 01 vporting to the Juiyun 11 - 8 -90 
ſon one day and illen sigrin remained alisent from 13 - 8 - 90 
lor more than 30 Juta Again it registered aotice dated 


[No. L - 12012 ,69:/91- IR B -III / B - I] 

SANATAN , Desk Officer 


paper jubication was made in 3 leading dariçe one in 
Kannada And another in English i.e . Prajavuni and Deccan 
l-Icrale . After complying the legal formalities the first party 
was removed from service as it is a case of voluntary 
Retirement. 


ANNEXURE 
ELFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, BANGALORE 

D : 11cd . 15th February , 1999 
" RESUNT : 
Justice K , Kumarvishna , Presiding Officer , 

CR, No. 20 / 1991 

C .C . A . 03 / 1991 
1st ! ry / Applican 
Shri D . Barvarajxial), 
S / o K . Daddniuh , 
Opp , Government College , 
5th Cross , B . H . Road , 
Tunkur - 570002 . 


5 . It is also on teinrd the first party withdrew a rum 
O , RS. 1 .85 ,000 on three diferent dates by using two with 
and slips and one che quc slip of his cheque book , Though 
the tual practice is to kcep those used with rawal slips 
and cheques in bundles siitched together . The first party 
managed to remove those slips on chequcs and made a 
falsc complaint to the State Consumer P. cdrenal Forum 

Jlcying that he h :15 not withdruw n any money. The pian 
ug . 17eit aficr 17: hing the olish invéstigation Cinic to the 
conclusion that ille fir : ? pity Jeliberately committed this 
acl havc tiled a criminal complaint against the first paity . 
The first party having known that he will be held criminally 
Jiuble has approached the second party for settlement for 
all thc clisputes between theol. At the mediation of the law 
yers of both sides , the parties have kettle and thereafter 
joint Memo was prepared 011 the terms that the second 
party with rows the order of dismissal dated 23 - 10 - 90 and 
in substitute the moagement accepty the resignation tendered 
Ivy the first party . They have also mutually agreed that 
there is no claint against each other pertaining to the wervice 
sif the first prily . This Junt Memo was inade use by the 
first party to get his complaint withdrawn from Consumer 
Forum . 


IInd Party Respondent 


The Chairmill, 
Karnataka Bank Lid ., 
P . B . No. 716 , 
133ngalore -575003 . 


6 . Thc ulove facts are undisputed . 
clated 5 - 10 - 91. 


17is settlement is 


AWARD 


7 . The party bus filed it claim 
Teference on 31 - 7 -1991 . 


statement on this 


1 . C . R . No , 20 /91 in i reference made by Central Gov 
eininent hy exercising the power s conferred by clause (d ) of 
sub -section ( 11 2041 sub -section 2A of the Section 10 of the 
1,1 ) . Act, 1947 has feterred this disputo vide Order No . 
L - 12012 /69 /01- IR . B - IIS datei 8 - 1- 91 for adjudication on 
the following schedule : 


8 . Ble has justified hi abounce on the ground that climate 
at Sulia Wits not suitable and therefore he has continuously 
waking application for grant of leave supported by medical 
certificates . He has also given an explanation for not getting 
him vli cimited by the company doctor on tho pretext 
til the suid doctor once rejected to examine him and again 
hy ha , necessarily asked the first party to wait for a 
consideruble length of period which wils not possible due to 
the ill healılı of the first party , 


SCHEDULE 


Whether the management of Karnataka Bank Ltd , is 

justified in terminating the stHvices of Shii D . 
Bucuvarijninh ly way of voluntary retirement, w . . . 
23 - 10 - 90 ? 1 [ 1701, 1o what relief he is enritica ? " 


2 . C . G . A . 3 /91 is in aplication filed under Section 33. C (2 ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947 by the first party for 
in Order directing the second party to pay a sum of 


9 . Ile Town iso muda uleference to a enquiry conducted 
against him on a charge sheet dated 27 - 12 -89 resulted in 
stoppage of one increment with cumulative effect. Admittedly 
The first party was not attended the said enquiry ther : fore 
it is the contention of the fist party that the second party 
with imala que intention got rid of the (irst prity which is 
legally unsustainable . 


lenvc period . 
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10 . As it relates to the application CGA 3 / 91 the order 

22 . He states " it is title u jojpt Memo was filed on 5 - 11 - 91 
shcel does noL disclose for having any order and it is in agreeing that the parties have no claim against each other . 
the stage of recording cvidencc . Later the said application Ex . M - 14 in the copy of the said joint Memo and his signa 
called ulong with the main rcfeience as any order in favour ture is at Ex . M - 14 ( 21 ) In fact the first party has mado 
of first pinly in the main reference would automatically 1 : 0 of this joint Memo tu withdraw a case pending before 
Jecide the merit of the application , 

the Constimer Foruni, Bungalore. In fact a certified copy 

of the order is also made available . Therefore it is crystal 
11. Alte completion of ple:{dinys this tribunal having clear that the irst party has acted on this Memo and there 
found that there is no cope lur fruming any addilional issues bure it is not opon for him to make an about turn and give 
has made an order tu caricie thiy dispute on the points 

completo go by to the solemnity of this settlement. For 
covered by schedule to the reference keeping open to decide The purpose of record I am marking the comprise Memo . 
subsidiary points if they arise in the course of the cusę . 

filed by both parties in court exhibits i. e. Ex. C - L and Ex . 

( - 2 . 
12 . The 11tics have not nice any progress in the earlier 
stages. Later on strong insistence made by this court both 

23 . Section 21P ) of Industrial Disputes Act defines what 
partics have placed their oral and documentary cvidence . 

is settlemcnt. According to this a seliloment arrived at in 

the course of conciliation proceedings and includes written 
13 . The second laty to justify their action have exupined ugrecment betwocn the employer and workmen arived at 
K S . Ganapathi 19 V - 1 who was working as an officer in the course of conciliation proceedings . . . . . , . " . 
curing 1989 iind was untiusted to look after the matters , 
Connected to lcave applications. This witness has xiyon a 

it. Section 18 defines the binding nature of settlements 
detailed cvidence is it covered by the pleadingy in respect tal awards ou the persons who are the signatory . Accord 
of absence of the vist party from the time ho was transferred ing 10 Sub - clause ( 1 ) settlement arrived at by agreement 
to Sullia banch till 12 Wits removed from servicc . 

between tho employer and workman otherwise than in the 

course of conciliation proceedings shall be binding on the 
1-4. In addition to the cluence this witness has deposed Julies to the agreement. 
ibo ,at the coidoul of the fust party in sending recommenda 
lion letters by son Vills to cancel his transfer and to retain 

25 . In view of the discussions made above the first party 
him at Tunik.111". These recominendation letters were sent in not entitled for any relief. In fact the conduct of the 
to tlic second paily bank during the period March and April . first party is not innocence , but he has deliberately nado 
1989. These revonimendition letters are marked from Ex. 111empt to nullify a iudicious order mado by the second party 
M - ! to lix , IM -6 . The authors of these letters arc Secretary , wild lie has also suppressed the fact of making use of joint 
Indira Women Junior College of Arts , Science and Commerce , Memo to withdraw il case filed against him . He has also 
Principal Sicidaganga l olytechnic , Sri S . Mallikarjunaiah . Yppressed the fact of obtaining an order on identical ques : 
Deputy Chairmill , Karnataka legislative Council , Sbri tion by the Labour Count under Section 33 - C (2 ) of the I. D . 
Chennajah Odeyar, Member of Parliument and Sri M , Krishna c . Therefore the act of the first party being deliberale 
R $ 0 , Member of Parliament, 

with sinster motive , it amounts to be little the law by woo 

winking and therefore it is a casc where the second party 
15 . After exhausting his attempt to send theso recommen in entitled to be compensated . The first party is now working 
dations the first party having found that the second party ith a Director of kuralharu Grameena Bank at Tumkur und 
yielded to these influenccs, appcars to have Icpoited for luty no hay qot suffered in any manner due to the order passed 
On 3 -6 - 89 though he loses heen reli . ved 28 - 2 -89. 

liy the second party 
16 . The first pilty in his evidence has made much of his 

26 . He is not only guilty of putting the second party in 
work botore his linistii il mobilising deposits and receipt of 

Cub word position , but he has also suppressed the materjal 
meritories scivico cerrilicates from Ex, W -1 to Ex. W - 17. ficts before this tribunal. Hiy attempt is nothing but spc 
With regard to liis continuous and intermittent leave his culative . He has wüsteel the valuable time of this tribunal 
contention is that he was ailing and therefore could not by continuing his case though he know that it is a useless 
attend the work at Sulia . 

ildventure . 
17 . As the medical certificate does not give viso to any 27. The question is whether the tribunals are empowered 
presumption that he was totally described to do the work 10 Wat cost in the disputes coming under 1. D . Act ? My 
nor there is any material that he is total in capacity to utilwer is yes. The award of cost is a discretionary power 
work during those period . It is adnitted of no doubt that which is lo be oxercised according to rules, reasons and 
he had madu i pretence of going to a nominated doctor from justice . It should not be arbitrary , vague and fanciful. Tlie 
the bank and therefcic his evidence is bereft of truth . He liell recognised principles would be the conduct of a party 
has not contravated in his evidence the issue of letters hy to the dispute which is reprehcnsible such ay harassing the 
Various VIPs for cancellation of his transfer and place him 

opposite party or kecping the opposito party out of their 
at Tumkut. This is a point which shows that the first party Tegitimale rights . In such events award of cost arc justified . 
without there being a valid reason for his absence las refused 
10 work at Sullia and his previous conduct in mirror to 

28 . Takinu into consideurlion the contuct of the first party 
reflcct his later conduct of remaining absent only to cause il sum of Rs. 2500 is ordered to be paid as a cost to socond 
inconycnience to the bank , 

party in accordance with law . If the first party fails to pay 

the cost the second party is at liberty to recover the name 
18. The second party also pluced materials that at present in accordance will . Seciicn 11 ( 7 ) of the Industrial Disputes 
hc ly a nominated Director of Kalpatharu Graneena Bank Art. 1947 . 
of Tumkur Districi . 

29 . Conscqueol tu llis discussions made above the refer 
19 . It is brought to the notice of this tribunal that the ence is rejected . 
first pariy , in fact filed an application under Section 33 - C ( 2 ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947 in GA No . 2-4 / 89 before 

(Dictated to the tenographer , transcribed by her and 
thc Lahou Court for similar relief . He has obtained an correctest and wigned by me on 15th February , 1999 .) 
Order in his favour. This Order of the Labour Court was 
upheld by the High Court in W . P . No. 15 : 68 / 91 dated 

JUSTICE R RAMAKRISHNA, Presiding Officer 
7 - 1 - 97 . The first party hay suppressed this fuct with ulterior 
motive . 

afferat, 54 , 1999 
20 . The second party have complied to the cli lise 16 of 
Bipartite Settement by issuing a notice as contemplated and 

FT .ET. 885 . - telfra fagte ufalme, 1947 
only thereafter the list party was removed from service 

( 1947 PTT 14 ) T TT 17 STATUT # ,date 
21. Now the other question that requires consideration 
is 1 settlemen ! Di the form of joint Memo, it copy of which मरकार स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
is marked as Ex . W -11. The first party in his cvidence tas 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट 
10t disputed this inci, 
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While things stood tbus, her services, she complained came 
to be terminated abruptly by the bank authoritios without any 
notico whatsoever . She therefore got issued a lawyer s notice 
to the bank authorities . I lie bank authorities gavó a l oply 
udmitting her services. Then she approached the Govern 
ment for re- conciliation but with no avail. It is how the 
matter came to bo referred to this court. She pleaded for 
reinstatement with back wages and other reliefs . 


औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , विशाखापट्टनम 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
4 - 3- 1999 1997 T T 
[fi . 94- 12012 /71/97- 476 . . ( -1)] 

सनातन , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 5th March , 1999 
S .O . 885.- - In pursuunce of Section 17 of the Industrial 
Disputo Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishe: the award of the Industrial Tribunal, Visu 
khapatnam as shown in the Annexure in the Industrial Dis 
puto between the employers in relation to the management 
of Stato Bank of Hyderabad and their workman , which was 
Tecelved by the Central Government on 4 - 3 - 1999 . 

(No. L - 12012 / 71 / 97- IR ( B -I ) ] 

SANATAN , Desk Officer 


( 3 ) The managemont remained exparte and did not choose 
to appear and Ale its statement. 


14 ) The workman examined herself as WW1 and marked 
Exs. W1 to W6 . She relied upon moro particularly the reply 
of the management to her lawyer s notice marked as Ex , W2 
and the statement of the management before the ALC mark . 
ed as Ex, W4. She reiterated her averments in the claim 
statement in the course of her deposition . Heard counsei 
for the workman . 


( 5 ) The points that arise for consideration are : 


ANNEXURE 
IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM 

LABOUR COURT VISAKHAPATNAM 


( 1 ) Whether the applicant was the employec of the 

management in question ? 


( 2 ) Whother the rctrenchment of the workman by the 

management is true and validt in law ? 


PRESENT : 
Sri K . Satyanand , B.Sc ., LLM ., Chairman & Presiding 

Offtcer . 
Wednesday, the 16th day of December, 1998 

LT.I.D . ( C ) : 34 /97 

BETWEEN 
M . Sagthramma, 
C / o SH A . Rama Mohan , 
D . No. 5 - 112 , Upstairs , 
Motaji Streot, 
Gopalapatanam , 
Visakhapatnam . 

. . Workman . 


AND 


The Regional Manager, 
State Bank of Hyderabad , 
Registored offico : Region - 1, 
Seethampeta Main Road , 
Visakhapatnam . 


. .Management 


( 3 ) To what relief ? 
(6 ) Point Nou. 1 and 2 : Though the workman did not ever 
in hor statement the exact period during which she worked 
under tho management, she stated in her evidence that she 
worked under the management from the year 1989 to 1994 . 
Naturally that remained unrebuttert. She filed a xerox copy 
of the reply notice purported to have been issued by the 
managoment which is marked as Ex.- W2. In the said reply 
notice , the management in question clearly admitted that this 
workman worked under thein but for a brief period from 
28 - 3 -89 to 31 - 7 - 90 . This showes that the management in 
qucstion extructed the services of this workman at one point 
of time or the other . This tie of employment admitted by 
the management highly probablises the linrebutteal testimony 
of the workman that she had workod for quite a long time 
as 1989 to 1994. Moreover , once the management admit 
ted the employer - employce relationship at one point of time 
or the other it becomes strongly incumbent upon the manage . 
ment to produco the muster rolls contemplated by Sec . 250 
and seniority Jist conteniplated by Rule 79 to disprove that 
she worked only for a short period . This proposition of law 
iş derived from a catena of decisions of which the decision 
in AIR 1986 SC 132 figurca prominently . When the work 
man asserts that she /he worked for particular period and 
when the management conçudes the factum of such einployei - 
employee relationship ( nuring for some time and still fails to 
bring out the entire record for which it is the natural cus 
todian , not only under the provisions of the I. D . Act but 
also under the provisions of various labour laws, it is not 
unregsonable for the labour court to draw an adverse in 
ference against the management. In this case the manage 
ment did not choose to l elut ille testiniony of WW1. Thus, 
the totality of circumstances highly probablise the truth of 
the workman s case. In o her words I have to hesitation 
to hold that the workman worked for the qualifying period 
entitling her to invoke the protection under Sec, 25F of the 
I. D . Act what with the banking business being well known 
to be an industry and the ipplicant heing its workma firmly 
established . It is not the case of the management that it ever 
followed the provisions of Sec . 25F of tho T. D . Act while 
discharging the workman from service . Thus, the retrench 
ment of the workmanis undoubtedly illego ) . 


This disputo coming on for final hearing before me on 
it referonco made hy Government of India vide letter No , 
L - 12012 / 71 / 97 - IR ( B . I. ) dated 9 - 12 -97 in the presence of the 
Workman in person and the management get exparte , upon 
hearing the argument of workman , ond on perusing thc culire 
inaterial on record , the court pissed the following : 

AWARD 


( 1 ) This is an industrial dispute that came up for adjudi 
cation before this court on a referenco made by the Goy 
ernmont of India which framed the terms of reference as 
follows : 


“ Whether the action of the management of State Bank 

cf Hyderabad , Regional Office , Vigakhapatnam in 
terminating the services 01 Smt. Madaxala Siianinin , 
Sweeper, State Bank of Hyderabad, Chuchukenda 
Branch w . . .f. 7 - 1 - 1994 without following the proce 
duro laid down under Industrial Disputes Act , 
1947 is justificd ? If not, to what relief the concern 

ed worker is entitled 10 ?" 
( 2 ) The profile of the claim as culled out from the plead 
ings is briefly as follows : The workman claimed to have 
joined the service of the State Bank of Hyllesbai, Chuchu 
konda brunch as a Sweeper on a monthly salary of Rs, 7.5 . 
It seems her wages used to be deposited cvory month in 
hor S B . Account. She proceeded to submit that after 
some time she fell sick . During her sickness her husband 
WAS deputert hy her and the bank used to take his services. 


(7 ) Point No . 3 : In view of the findings givon above, an 
award is passed directing the management to roinstate the 
workman with back wages and continuity of service and algo 
pay to the workman an amount of Rs. 500 ( Rupees five 
hundred onl ) by way of costs . 


Dictated to stono transcribed by her given under my hand 
and seal of the court this the 16th day of December, 1998 . 

K . SATYANAND , Presiding Officer 


1878 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 27, 1999 / CHAITRA 6 , 1921 (PART II Sec . 3 ( ii ) ] 

= 
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I PARTY 
WITNESSES EXAMINED : 

The Managing Director , 

State Bank of Mysore , 
FOR WORKMAN : : 

Head Office, K . G . Road , 
ww1 : Seethammu. 

Bangolore -560009 . 
For Management - None . 

AWARD 
DOCUMENTS MARKED : 

1. The Central Govornment by exercising ibe powers con 

ferred by clause ( d ) of sub-section ( 1 ) and sub -section 2A 
FOR WORKMAN : 

of the section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has 
Ex W1 ; 1-11-95 : Copy of the lawyer notice . 

dulcd 11- 2 -94 for adjudication on the following schedule . 
Ex. W2 : 21 - 11-95 · Reply of the management to law . 

-- SCHEDULE 
yor Notice . 
Hr. W3 : Copy of the polition in OP712 ) 96 before 

“ Whether the activit of the management of State Bank 

of Mysore in but régularising the services of Shri 
i ADO , Visakhapatnam . 

Siddamallaraya Shastri As Telex Operator is justi 
Ex. W4 : Statement of management before ALC ( Cent 

fied ? If not, to what relief the workman is entitled 
ral) , Visakhapatnam . . 

to ?" ! 
Ex . W5 : 4 -11-96 : Report of the ALC ( Central) Visa 

2 . This dispute was espoused by the General Secretary 
khapatnam in OP7 ( ? ) / 96 . 

State Bank of Mysoro Employets Association . 
Ex. W6 : SB 4 / c no . 30 passbook of M . Narayana 
Murthy of State Bank Of Hyd ., Chuchukonda . 

3. The first party, herein after referred to as Sastry. 

A post of Telox operator became vacant at Bangalore branch . 
FOR MANAGEMENT : NIL . 

The willingness of Sastry was considered and he was ap 
76 ferment , ATÝ, 1999 

temporary basis Mr. Sastry says that his request to regu 

larise in the post of Telex Operator was not considered . 
FT. FT . 889 . --- Titi ferato affati , 1947 

Since he was not regularised he has put to monetary loss . 

According to him appointment to this post should be on the 
( 1947 FiT 1.1 ) oft TT 17 TARTIT # offre basis of Branch Seniority . HC has also alleged a deemed 

regularisation as he hus been working on the temporary basis, 
सरकार स्टेट बैंक आफ मैसर , बंगलौर के प्रबंधतंत्र के पंवार within three nionths of his appointment. 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

4 . The second party lyn Jenia all jate: ial averments 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 

ercept the fact that this Sastry was working on officiating 

basti ils Tclex Operator and his contention branch wise 
यंगलौर मे पंचाट को प्रमाणित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को seniority is denied as, tho basis would be on centrewiso 
4- 3- 1999 FT TT TT TTI 

Nipiority. Since the post of Telex operator is on the basis 
of contrewisc seniority and temporary, the question of regu 

larisation does not arise. They further contended that Sastry 
[ 78 - 12012/236/ 93-976 .07. ( *t- 1)] 

is not eligible for regularisation as he was working only on 

oficiating basis and therefore there is no question of filling 
. सनातन , डैस्क अधिकारी up all vacancies within 3 months: The second party also 

denied the averments of practicing unfair labour practice and 

they averred that the claim petition is misconceivod , frivo 
New Delhi. the 5ih March , 1999 

lous and untenable . 


Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 10 
dustrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in 
the Trucustal Dispute between the employers in relation to 
the management of Stalo Bank of Mysore, Bangalore and 
their work pun , which was received by th : Cen ral Guvern 
ment: on 4 - 3 - 1999. 

No. L - 12012 / 236 / 93- IR ( B 1. ) | 

SANAT. IN , Desk Officer 


5 . Since there was no acope to frame any issue, the parties 
are directed to lead evidence on the points referrod in the 
schedule to the reference. 

6 . The witnega for the second party while justifying the 
action of the second party has stated that Sastry was infact 
transferred to Sudamnagar branch on 31- 7- 1991 where Telox 
Operator work was entrusted to him . The bank by virtuo 
of settlement Ex. M - 4 taken into consideration the centre 
wisc seniority inspite of bronch soniority and infact due to 
Mechanisation of works the Tolox Operators were given an 
option to become Special Assistaots. This offer 1g accepted 
by Sastry and ho has also given his consent on 19 - 5- 1997 and 
on consequent to that he was designated as Special Assis 
tant and transferred to Nalamuigala vide order Ex , M3 
dated 31- 12 - 1997. 


ANNEXURL 


HEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, RANGALORE 


Dator ! 16th February 1999 


PRESENT : 
Justico R Ramakrishna , Prosiding Officer. 

C . R . No . 17 /9.1 
| PARTY 

The General Secretary , 
State Bank of Mysore 
Employee Association , 
No, $ 44, 32nd Cross , 
4th Block , Jayanagar . 
Bangalore - 560011 , 


7 . The abovo materials discloscs Mr, Sastry has made a 
falso pleo, which was supported by union who has espoused 
this disputa , Mr, Sastry and the general Secretary of thts 
union havo cooly withdrawn thomselves from this case and 
left the fate of the dispute to be decided only on the basis 
of second parties approach . Ths method of treating the 
casos are reprehensible , It way opeo for the General Sec 
Ietary or the concerned workman to make submission in this 
cas to relect the reference without making so many exercise 
of recording evidence , odjourning the case from time to time. 
Sinc the union and the first party who are responsible for 
rising this dispute knowing that the settlement Ex, M - 4 gava 
little chance to have successful end and having failed to do 

0 , the concerned workmon is liable to pay a siin of Rs. 200 
ás cost to the second party . The second party is at liberty 
to recover thig cost by making deduction in the salary drawn 
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by Mr. Sastry reserving the right to take recourse under 

AWARD 
Scution II, sub -clause ☺ of Industrial Disrules Act, 19 + . 
Consequently the reference is rejected . 

1 . In this dispute , which is referred by the Gov 
(Dictated to the stenographer, corrected and signed by me ernment of India through order No . 12012 92 96 
on 16th February , 1997 ) . 

IR ( B . I ) dated 16 - 7 -97 following issues were rc 
TUSTICE R . RWAKRISHNA, Presiding Officer 

ferred for adjudication : 
te farat, 9 HT , 1999 

" Whether the action of the management of 

Federal Bank Ltd . Alwaye in imposing the 
# 7 . 51 , 887 : - -3alfa fauna ofefah, 1947 

punishment of stoppage of one increment 

without cominulative effect from Decem 
( 1947 14 ) T UTT 17 FARO # , borseta 

ber , 1995 on Shri. P . O . Shanmughan , 
सरकार फेडल बैंक लिमिटेड, एलाई , के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 

Clerk , Vaikam Branch is reasonable and 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट 

justified ? If not, to what relief the work 

man is entitled ?" . 
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण अलापुजा, के पंचाट 
71) Anna Tat , 57 77 77 78- 3- 1999 

2 . The workman in this dispute is an employce 

of management Bank working at Vaikom Branch . 
को प्राप्त हुआ था । 

Pursuant to the disciplinary action initiated against 

him , a domestic enquiry was conducted . The Enquiry 
[c .- 12012/92/ 96- 616 .5TC . (at -1) ] Officer after conducting enquiry found that the 
____ मनातन , ईस्क अधिकारी employee concerned was guilty of charges . The 

management imposed the punishment of stoppage 

of one increment without cumulative effect from 
New Delhi, the 9th March , 1999 

December, 1995 . The justifiability of that punish 
S . O . 887 . - In pursuance of Section 17 of the 

ment is the issue to be resolved in this dispute. 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . the 

3 . The management produced the enquiry file 
Central Government hereby publishes the award of 

which contained the memo of charges issued to the 
the Industrial Tribunal, Alappuzha as shown in the 

worker on 28 - 3 - 1988. For getting the factual de 
Annexure in the Industrial Dispute between the 

tails and background leading to the disciplinary 
employers in relation to the management of Federal 

action , it will be appropriate to extract the charges 
Bank Ltd ., Alwaye and their workmen , which 

in ful] which were based on the allegation of un 
was received by the Central Government on 8 - 3 - 99 . authorised absence . 

[No. L - 12012 |92 96 -IR ( B -I ) ] " ( a ) Shri. Shanmughan , PF 2640 , Clerk of 
SANATAN , Desk Officer , 

Branch Vaikon absented from duty from 

14 - 12 - 1987 to 17 - 12 - 1987. For the above 
ANNEXURE 

day Shri. Shanmughan neither got any 

leave sanctioned nor informed the leave 
IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL 

sanctioning authority the reasons for his 
TRIBUNAL ALAPPUZHA 

absence . As the branch had no informa 

tion regarding his absence , on 15 - 12 - 1987 
( Dated this the 15th day of January , 1999 ) 

the branch Manager had sent a telegram 
PRESENT : 

directing Shri. Shanmughan to join duty 

immediately and to explain the reason for 
Shri K . Kanakachandran , Industrial Tribunal. 

the unauthorised absence . A letter was 

also sent by the branch confirming the tele 
I. D , No. 2397 ( C ) 

gram having been sent to him on 
BETWEEN 

15 - 12 - 1987. 

( b ) On 16 - 12 - 1987 Shri, Shanmughan came in 
The Chairman , Federal Bank Ltd ., Head Office, 

front of the branch and participated in the 
P . B . Nö , 103, Alwaye 683 101, Kerala 

demonstration along with other striking 
State . 

employees of the Bank . Thereafter he cn 

tered the Manager s cabin along with the 
AND 

branch representative Shri . Lonachan K . J. 
Their workman represented by the General 

and staried arguments with the Manager 
Secretary , Federal Bank Employces Union 

justifying his absence . He also produced 
Central Office , P . B No. 10 . Alwaye 

a medical certificate certifying absence for 
683101 , Kerala . 

the 14 - 12 -1987 to 1 7 - 12 - 1987. Since it 

was mentioned in the medical certificato 
REPRESENTATIONS : 

that Shri. Shanmughan require absence up 

to 17 - 12 - 1987, Shri. Sebastian Mattom , 
Ms. B . S . Krishnan Associates, Advocates , 

Branch Manager did not allow him to 
Warrium Road , Ernakulam , Cochin 

join duty on that day . Shri , Shanmughan 
682016 . - - For Management , 

told the Manager that his wife who is 

working in the Bank s Palluruthy branch 
Sri, M . Ramachandran , Advocate , Ernakulam .-- 

tried to contact Branch Vaikom over phone 
For Union . 

on 14 - 12 - 1987 foi informing about his 
787 GI/99 — 14 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- 


nch Marreceived a telegra next day i. 
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illness to the Manager. Shri. Shanmughan 

( ii ) riotous or disorderly or indegint bchil 
also told the Manager that since the telc 

viour on the premises of the Bank ; and 
phonic conversation was not clear , his 

( iii) wilfi: insubordination or disobedience of 
wife entrusted the telephone exchange staff 

any lawful and reasonable order of the 
to inform the matter of the Branch 

maniigement or of a superior , 
Manager . 

Shri Shanmughan is directed to erplain 
( c ) In fact the Manager did not receive any 
information from Shri. Shanmughan s wife 

to the undersigned in writing the facts and 
or from telephone exchange staff about his 

circumstances appearing against him in the 

matter and why disciplinary action should 
illn¢ss and the conscquent absence . Instead 
a lady said to be working in telephone 

not be taken against him . His explanation 
contacted the Manager on 14 - 12 - 1987 and 

shall reach the undersigned within 3 days 
enquired whether Shri Shanmughan was 

of the receipt of this letter, failing which 
present in the Office or not. If it was her 

it will be presumed that he has nothing to 
intention to inform the illness to the 

submit in the matter and the matter will 
Manager , the lady could have infronied the 

be proceeded accordingly . 
Manager who responded the telephone 4 . The worknian submitted his exolanation 
call accordingly . But she did not inform 

stating that he was not on unauthorised leave on 
anything regarding the illness or the leave . 

14 - 12 -87 and in fact due intimation was given by 
When this was told to him by the Manager 
Shri Shanmughan started 

his wife working in Cochin branch ( Palluruthy ) 

shouting at 
the Manager that the Manager is telling 

through telephone to the Branch Manager in which 
lie and only because of Manager s foul the workman was working on the relevant date . 
play he was forced to come to the Office Notwithstanding that on the next day i. e. On 
inspite of the illness . Shri. Shanmughan 15 - 12 - 1987, he received a telegraphic message from 
had also arranged some local people to the Branch Manager asking his explanation for 
come inside the branch when his conver absence . On getting that telegram on 15 - 12 - 1987, 
sation was on with the Manager. Wliilc the workman reported for work on 16 - 12 - 1987 
Shri. Shajimughan continued his arguments 

itself. hut he was not allowed to join duty . The 
with the Manager in a very loud voice , the 

Branch Manager sent a report regarding this to the 
local people numbering approximately 20 -- 

Hrad office . On the hasis of that renort, disciplinary 
30 , entered the branch and surrounded the 
Manager s cabin for someitmc, Shri, Shan 

actions were initiated . The contention raised by the 
mughan tried to impress upon the local 

union on behalf of the workman is that the very 
people that the Manager was deliberately initiation of disciplinory proceedings was vindictive 
harrasing him , with the intention to win in nature. The domestic enquiry conducted itself 
the support and sympathy s of them in was an empty formality and the findings of the 
his favour and also to crcate ill will dis Enquiry Officer was perverse . The relationship 
pleasure among them against the Manager . 

between the employee and the manageinent was 

rather strained on account of his participation in 
(di Though Shri. Shanmughan produced a the All India Struggule of Bank Enıployees durino 
medical certificate dated 14 - 12 - 1987 re 

1987-88 , Although all the disciplinary proceedings 
coininending absence from 14 - 12 - 1987 to 

initiated against the other emplovecs were dropped . 
17 - 12 - 1987 , he did not forward it to the 

in his case alone, management was very adamant , 
Branch on 1:4 - 12 - 1987 . He has not given 

Therefore the plea of the union is for setting aside 
any reason for doing so . 

the punishment imposed on the workman . 
( e ) On 18 - 12 - 1987 Shri Shanmurhan joined 

duty at the branch after the absence . 5 . In the written statement of the management 
Thereafter on the same day Shri . Shanmu it is contended that the workman concerned absented 
ghan was served with a copy of the con from duty from 14 - 12 - 1987 to 17 - 12 - 1987 . For 
firmation letter dated 15 - 12 - 1987 sent to 

wailing leave on those dave, no advance information 
him on 15 - 12 - 1987 regarding his absence . 

viac sivon , Nor he has even obtained any sanction 
wherein he was directed to explain the 

from the sanrtioning quthority . Since there was no 
unauthorised absende, Shri, Shanmughan 

information from him . the Pranch Mampoer sont 
did 110t submit any explanation till date 
when he was asked orally hy the Manager 

1 telegram directing the workinian concerned to 
about the explanation . Shri Shanmughan 

için duty immediately and 17 explain the reason for 
informed him that he was not prepared to mauthorised ahsenre Following that, it letter was 
submit any explanation in the matter. also sent to hiri confirming the telegran on 

15- 12- 1987 itself The workman come to the branch 
The aforesaid actslomissions on thic part 

on the next davie on 16 - 12 - 1987 and nartirinated 
of Shri Shanmughan , Clerk , if proved , 

in the plomcrstration alono vith the trikin , em 
would amount to acts of misconduct of : rioyans Thereafter he entered thin Mancor s Cabin 

olare with the Branch renractanttiya and started 
( i ) doing any act prejudicial to the interest arguments with the Manaoor justifying his absence . 
of the Bank , 

He also produced a Medical Certificate certifying 


2 . 


- - - 


- - - 


- 


- - 
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lus uUSCIVO Iron 14 - 12 - 1907 to 11- 12 - 1987. Suce lary proceedings were initiated . According to the 
it was mentioned in the medical ceitnicate that the workman on account of Viral fever he had to be on 
Vupivyo vyuildu dusunce upw 11- 16 -01 the casual leave for thiec days from 14 - 12 - 1987. He 
Praca Ivanager diu UUL allow 1110 Workluan tu iurther stales that the fact regarding his ailpient 
join duty on that day . The acts / omissions on the was duly communicated through telephone by his 
palt ut lhe Wolklan proved iu be a misconduct wite who is also an cniployee under the manage 
which is prejudiciai Lo die murest of vie Wulik . Any ment working Palluruthy Branch . According to him 
AUG 01 ianul noubordination Or usuculence vi that iuforiauon which was conveyed by his wife 
any lawful unu itisonadio urucis vi vile wallage to the Manager was not given atlention . On the 
111 ul oi a Superior Ollicer also attuls punish very next day , what is on 15 - 12 - 1987 , the Branch 
ment. Though he was charge sheeted he was not Manager seni a telegraw directing the workman lo 
prepareci to submit any explanation to that. I here joiu duly immediately and to explain the reason 
fore the management conducted a dobiestic enquiry 

for his unauthorised leave for previous day . A latter 
through anotlier Branch Manager, who was working 

of confirmation was also sent by post on 

15 - 12 - 1987. Surprisingly , a very unusual wethod 
an enquiry in compliance of the principles of 

was adopted by the Branch Manager in sending 
natural jusuce , The Vice President of the union 

Telegram seeking an employee s explanation for 
participated u une enquiry and delended workman . 

availing leave for one day or two days . On receipt 
Bascu on liic evidenco auuuced in the enyulry , in 

of telegram the workman reported in the branch 
workuan was again given opportunity W cxplam 

on 16 - 12 - 1987 itself and explained to the Manager 
the fudings enteied intu agamsı fun . The discipli 

under whal circuinstances he was absenting on 14th 
nary authority alter appreciating evidence and also 

and 15th of December 1987. To vindicate his stand 
looking through the submission made by the work 

The workman had produced a medical Certificate 
wan , had concurred with the imamgs piade by the 

obtained from a Registered Medical Practitioner 
Enquliy Oiticei. Before imposing punishinent, 

certifying the need for his absence from duty from 
although the workman was given onc morc oppor 

14 - 12 - 87 to 17 - 12- 1987, After noting that certifi 
lunity , he did not choose to avail that. In ihai 

cate , the Branch Manager disallowed ihe workman 
circumstance he was awarded with the punishiuen . 

to join duiy on 16 - 12 - 1987 itself. Reason for that 
of stoppage of one increment with cuinulative effect 

was certification of leave till 17 - 12 - 1987 . Noting 
by an order dated 14 - 7 - 1995 , l he workinan tiled 

this very strange stand adopted by the Branch 
an appeal against that punishment before the 

Manager, the branch representative of the union 
Appellate Authority . The Appeliate Authority found 

met the Branch Manager and made enquiry regard 
that there was no mitigating circumstances to inter 

ing the unusual steps adopted by him in dealing 
ſere the punislıment. However taking a lenient view 

with leave application of the delinquent workman . 
in the matter, the Appellate Authority reduced the 

On account of the deliant attitude shown by the 
punishment as one of stoppage of one increment 

Branch Manager , there was every possibility of 
without cumulative effect. Therefore according to 

hcated arguments and that lead to the disciplinary 
the inanagerucnt tiiere is av cuou iw interioru on 

action against the workman . From these facts which 
the punishment awarded . As an alternative , it is 

are coming mostly from the content of the charge 
pleaded that in case the enquiry is found vitiated , 

sheet. one thing is clear. The Branch Manager was 
management may be permitted to adduce fresh 

really responsible for precipitating the whole thing to 
evidence to substantiate the charge against the 

that level. It appears he acted with vindicativeness . 
workman . 

8 . There is no case for the manageinent that 
6 . No oral or documentary evidence was adduced there was no leave to the credit of the workman 
before this Tribunal. The management produced either as casual leave or sick leave for the purpose 
enquiry ſiles containing the depositions of witness 
and the documents marked at the time of domestic permission from the Branch Manager when an 
çnquiry and also the findings of the Enquiry Officer , employee is on sick . Any how information regarding 
After the receipt of the enquiry file, the lcarned absence will be given through some mode. It can 
counsel for the workman had submitted that thic he either through tclephonic niessage or message 
union was conceding thc validity of the cuiquiry . trough co -workers . Usually it will be followed by 
According to the learned counsel, the union is written application in the prescribed form also . The 
aggrieved only at the perverse findings entered into workman s specific case is that his wife who is also 
by the Enquiry Oflicer and on the action taken an employee in a different branch under the 
thereon by the management. In this background management, had given telephonic message to the 
this issue referred for adjudication has to be looked Branch Manager. It is surprising to note that for 
into . 

one day s absence, the Branch Manager had sent 

telegraphic notice seeking explanation for availing 
7. The domestic enquiry file in this dispute was leave . Not only that, on the same day itself, a letter 
produced by the management. The charge sheet of confirmation was also sent. All thesc were donc 
issued to the workmen on 28 - 3 - 1988 will give by the Branch Manager purposely to harass the 
sufficient details under what circumstance discipli employee concerned . After getting telephonic 
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hic notice the Braprising to" essage to the 
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message and letter of confirmation , the workman Industrial Dispute between the employers in rela 
reported on 16 - 12 - 1987 itself with Medical Certi- tion to the management of State Bank of India , 
ficate . Then Branch Manager mied to exploit Hubli and their workman , which was received by 
situation by taking note of die period of leave the Central Government on 9 - 3 - 1999 . 
recommended by the Registered Medical Practi 
tioner . Finding that medical advice was o avail 

[No. L - 12012 / 300 /89- IR ( B - I) ] 
leave upto 17 - 12- 1987 , the Bianch Manager refused 

SANATAN , Desk Officer 
to admit him to duty on 16 - 12 -87. All these will 
only show the very hostile attitude on the part of 

ANNEXURE 
the Branch Manager towards workman . Highlight 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
ing all these memo of charges was frained . When 

INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR 
the domestic enquiry was conducted , both sides 
stuck on their respective stand . Ultimately accepting 

COURT, BANGALORE 
the findings of the Enquiry Ollicer, the management 

Dated 26th February, 1999 
imposed the punishment of barring of one increment 
with cumulative effect. 

PRESENT : 
9 . A report sent by the Branch Manager confi JUSTICE R . RAMAKRISHNA, 
dentially to the head office on 30 - 12 - 1987 is self 

Presiding Officer. 
explanatory . The very purposeful and vindicative 
attitude on the part of the Branch Manager was 

C .R . No . 48 / 1990 
very evident from that confidential report which is 
also part of the enquiry fille (narked as ME (7 ) ) . I PARTY : 

10 . While going through the entire enquiry files Shri V . M . Maha purush 
it can only be gathered that if at all any untoward Nana Dixit Wada, 
incident happened in the branch 01 16 - 12 - 1987, 

Line Bazar , 
that was only on account of the precipitation by the 

Dharwad -580001. 
Branch Manager. Workman s roll is only of contri 
butory in nature . He cannot be characterised as the II PARTY : 
creater of the trouble. In view of the above discus 

The Chief Regional Manager, 
sion , it is held that the whole disciplinary procecd 

State Bank of India , 
ings and punishment were purely vindicative in 
nature . Hence it is very difficult to sustain the 

Regional Office, 

Lamington Road , 
punishment so imposed on the workman , although 

Hubli -580020 . 
it is of only barring on one increment without 
cumulative effect. Any how same has to be set 

AWARD 
aside. 
Award is passed accordingly. . 

1. The Central Government by exercising the 

powers conferred by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) 
(Dated this the 15th day of January , 1999.) 

and sub -section 2A of the section 10 of the Indus 
K . KANAKACHANDRAN , trial disputes Act, 1947 has referred this dispute 
Industrial Tribunal vide Order No. L12012 / 300 / 89 - IR ( B . I ) dated 

12-6 - 98 for adjudication on the following 
Te farat, 10 AM , 1999 

schedule . 
T . 91 . 888 : - 3 tanfitü fact gehah, 1947 

SCHEDLE 
( 1947 FT 14 ) of U17T 17 lato # , TT 
सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , हबली के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 

“ Whether the action of the inanagement of 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निदिष्ट 

State Bank of India in terminating the 

services of Shri V . M . Mahapurush w .e . f. 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 

31- 8 -89 is just and legal. If not, to what 
बंगलौर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 

relief the workman is entitled ?" 
at 9- 3- 1999 # 7 SIT TIL 

2 . A notice issued under an ordinary post was 
[pi .- 12012 300/89-915 . R . ( 1.-1)] returned unserved with a shara " LEFT NOT 
सनातन , उस्क अधिकारी 

KNOWN ” . A notice under RPAD was issued 

which was returned with same shara . The second 
New Delhi, the 10th March , 1999 

party is now represented by a learned advocate . 
S . O . 888. - In pursuance of Section 17 of 3 . Since the first party on whose insistence this 
the Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , reference is made is not available inspite of the best 
the Central Government hereby publishes the efforts made by this court , the matter can not 
award of the Central Government Industrial Tri be decided on its merits. There is no other mode 
bunal, Bangalore as shown in the Annexure in the to secure the presence of first party , 


burare pof the Government " 1947 Section 17 of 
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4 . Therefore this reference is rejected . 

C . R . No. 108 / 1987 

I Party 
(Detected to the stenographer, transcribed by 

Shri Ranga , 
her , corrected and signed by me on 26th February , 

S / o Dasappa , 
1999.) 

No, 138 , Swathanthnougr, 

Srirampuram , 
JUSTICE R . RAMAKRISHNA , Presiding Officer bangalore -21. 

II Party 
T$ fumett , 10 , 1999 

Divi ional Railway Manager , 

Southern Railways, 
ofit . 889 fra foram ufufata , 

Bangalore City Railway 
1947 ( 1947 14 ) # 7 TRT 17 MATUTË , 

Station , Bangalore. 
केन्द्रीय सरकार सदर्न रेलवे के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

C . R . No. 142 / 1987 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 

I Party 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण, बंगलौर 

Shri P . Changalrayan , 
के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 

S / o S . Loganathan , 

No. 97 , III Cross, 
09 03- 1999 Fit IST GATTI 

Prakashnagar , 
[ . .--- 41012/31/ 86 — 7 II ( 8 . ), 

Shri K . Ramanaiah , 
# . - 41012/24/86 - - . II ( ar), 

S / o Vengaian , 

No. 279 , 9th Cross, 
a . -- 41012 /28/86 -- st . II ( aft ), 

Prakashnagar, 

Bangalore - 21. 
. 77 . - - 41012 / 34/86 - mot. JI ( at), 

Slıri Palani, A ., 
77. - - 41012/ 36 /86 - -37 . II ( 07), 

SHO K . M . Annamali, 

Bulegowda Compound , 
4 . P . - - 41012 / 33/86 _ - 51. II (a ) ] 

I Main , Deepanjali Nagar, 

6th Cross, Mysore Road , 
सनातन , डैस्क अधिकारी 

Bangalore -21. 


New Delhi, the 10th March , 1999 


Shri K . Gangadharan , 
S / o Kalimuthu , 


Srirampuram , 
Bangalore - 21 . 


S .O . 889 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in 
the Industrial Dispute between the employers in relation to 
thic management of Southern Railways and their workman , 
which was received by the Central Government on 09- 03 - 1999. 

[No. L - 41012 /31 /86 - D .II( B ), 


Shri S . Murthy, .. 
S / o Subramany, Major, 
No. 215 , 6th Cross, 
Prakashnagar , 
Bangalore -21 . 


Shri Ravi, R ., 
S /o K . Raju , 
No . 14 /2 , Metadahjalli, 
Bangalore -32 . 


L -41012 / 24 / 86 - D . II ( B ), 
L - 41012 /28 / 86 - D . II( B ), 
L - 41012 / 34 / 86 - D ,II( B ), 
1.-41012 /36 /86 - D . II( B ), 

L - 41012 / 33 /86 - D .II(B )] 

SANATAN , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, BANGALORE 

Dated , 1st March , 1999 
PRESENT : 
Trstice R . Ramakrishna, Presiding Omicer . 

C . R . No. 107 / 1987 


Shri Krishnamurthy, V .. 
S / o Veeraswamy, 
No. 1538 , Mariyapranapalyam , 
Srirampáram , Bangalore -21. 


Shri Devan . P ., 
S / o Periappa, 
No. 140 , II Main Road , 
Ramachandrapuramı, 
Srirampuram , Bangalore -21. 


Shri R . Selva , since dead 
rep . by his LR S., 
Smt. Julian Mery , wifo , 
S . Rajosh - - Son , 
S . Shalini- danghter , 
No. 135 - D , New Railway 
Quarters near Vasanthnagar , 
Post Office , Bangalore -52 . 


I Party 
Shri R . Rajendran , 
S / o Rathnam , 
No. 111 , - 3rd Crosi , 
Prakashnagar , 
Bangalore -21. 

II Party 
Divisional Railway Manager. 
Southern Railways , 
Bangalore City Railway 
Stution , Bangalore . 


II Party 
Divisional Railway Manager , 
Southern Railways , 
Bangalore City Railuvay 
Station , Bangalore. 


II Party 
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Divisional Railway Manager, 
Southern Railways, 
Bangalore City Railway 

The Divisional Ruilway 
Station , Bangalore. 

Manager, Southern Railways , 

Bangalore Railway Station , 
Divisional Railway Manager , 

Bangalore . 
Southern Railways , 
Hangalore City Railway 

COMMON AWARD 
Station , Bangalore . 

1 . The Central Government by cxercising the powers con 

ferred by clause (d ) of sub -section ( 1 ) and sub - section 2A 
Divisional Railway Manager , 

uf Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has refer 
Southern Railwaya , 

red all the above disputey foi adjudication by their reference 
Bangalore City, Railway 

Numbers : 
Station, Bangalore. 

CR No. 107 / 1987 
The Divisional Railway 
Manager , Southern Railways, 

(a) No . 1 - 41012 /31 /86 -D . TI (B ) dated 22-5- 1987. 
Bangalore Railway Station , 

SCHEDULE 
Bangalore , 

Whether the managenient of Southern Railway is justi 
The Divisional Railway 

fied in terminating the services of Shri R . Rajendran 
Manager , Southern Railways, 

w . e. f, 16 - 5 -84 ? If not, to what relief the workman 
Bangalore Railway Station , 

is entitled ? " 
Bangalore. 

C . R . No. 108 / 1987 
The Divisional Railway 
Manager , Southern Railways, 

( b ) No, J.-41012 / 24 / 86 - D . 1 (B ) dated 22 -5 - 1987. 
Bangalore Railway Station , 

SCHEDULE 
Bangalore . 

" Whether the management of Southern Railway is justi 
The Divisional Railway 

lied in terminating the services of Shri Ranga w .e .f. 
Manager, Southern Railways, 

16 - 5 -87 ? If not, to what relief thc workman is 
Bangalore Railway Station , 

entitled ;?" 
Bangalore . 

C . R . No. 142 / 1987 
The Divisional Railway 

( c) No. 1,- 1012 / 28 /86 - D . Il(B ) dated 25 -8 - 1987, 
Manager , Southern Railways , 
Bangalore Railway Station , 

SCHEDULE 
Bangalore . 

" Whether the action of the management of Southern 
C . R . No. 145/ 1987 

Railway in terminating the services of nine workmen 
1 Party 

(as shown below ) w . e .f . 16 - 5 -85 is leagl and justi 

fied ? If not, to what relief these workmen are 
Shri T . Venkatesh , 

entitled ?" 
S / o Thainiayya , 
No. 276 - L , M , G . Railway 

1. Shri P . Changalarayan 
Quarters, Bangalore- 23 . 

2 . Shri K . Ramanaiah , 
Il Party 

3 . Shri A . Palani. 

4 . Shri K . Gangadharan 
The Divisional Railway 
Manager, Southern Railways , 

5. Shri Ş. Murthy. 
Bangalore Railway Stution , 
Bangalore . 

6 . Shri R . Ravi. 

7 . Shri V . Krishnomurthy. 
C . R . No . 146 /1987 

8. Shri P . Devan . 
1 Party 

9 . Shri Selva . 
Shri B . V . Srinivaşulu , 

C . R . No. 145 / 1987 
S / o B Venkataswamy, 
No. 21 - 8 , 1st Crosy , 

(d) No. L -41012 /34 /86 -1).II(B ) dated 25-8- 1987. 
II Main Road, 
Prahashnagar , 

SCHEDULE 
Bangalorc -21. 

" Whether the action of the management of Southein 

Railway in terminating Shri T . Venkatesh from 
II Party. 

service w .e .f. 16 - 5 - 84 is legal and justified ? If not, 
The Divisional Railway 

to what rclicf is the concerned workman entitled ? ” 
Manager , Southern Railways, 

C . R . No. 146 /1987 
Bangalore Railway Station , 
Bangalore . 

(c ) No. 1 -41012 / 36 /86 - D . II( B ) dated 2 -9 - 1987 . 

SCHEDULE 
CR No. 22 / 1988 

“ Whether the termination of Shri Srinivasalu W .c.f. 

16 - 5 - 84 by the management of Southern Railway 
I Party 

is legally in order and justified ? If not, to what 
Shri N . Rajendran , 

relief and fion whal date , the work man is entitled 

to ?" 
S /o Natarajan , 
No . 4th Block , 

C . R . No. 22 / 1988 
Rajajinagar , 
Bangalore - 10. 

(f) No: 1141012 / 33 /S6 - D . II ( B ) dated 12 -5 - 1988 . 
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SCHEDULE 

Workmen were examined as witncsecs in support of their 

respective cases. The second party has examined one Shri C . 
" Whether the management of Southern Railway is justi Ringaraj, the then Assistant Personnel Ofioer, Southern Rail 

fied in terminating the serviços of Shri N . Rajendran way as M . W . 1 and closed their evidence. Both defence and 
w .e . f. 16 - 5 - 8 .1 ? If not, to what relief the workman workmen documents were marked as cxhibits . The learned 
is entitled to ?" 

advocates have fled their written arguments , 
2 . The above references are sent to this Tribunal on various 

3 . All these workmen have taken a common plea in their 
dates referred to above . The disputes wore registered in respective claim statenients. Their plea both on facts and 
Jespective case lunibers as and when they are reecived . Since on the question of law is almost similar. Therefore it is 
the chuse of action alleged by all the workmen and the unnecessary to narrate the plea of cach workman , The 
question of law and the fact involved in all these cases aro following chart disclosing the date of appointment, date of 
being similar , all these cases , arc clubbed and a common passing medical oxamination and date of termination are 
evidence was recorded in C , R . No. 108 / 1987. All the based on their pleadings. 


CHART 


Name 
S / Sri 


Date of 
appointment 


Date of passing 
of medical exam 


Date of termi 

nation 


6 - 4 -83 
6 - 4 - 83 
6 -4 -83 
6 -4 - 83 
20 - 4 - 83 


P . Changalarayan 
N .Rajendran 
R .Rajendran 
A .Palani 
Ranga 
C .Gangadhran 
S .Murthy 
R . Ravi 
B . V . Srinivasulu 
V . Krishnamurthy 
P . Devan 
Venkatesh 
Selva 
Ramanaiah 


20 -4 - 83 
20 - 1. 82 
20 -4 ;83 
20 -4 -84 
20 - 4 - 83 
20 - 4 -83 
20 - 4 - 83 
20 -4 -83 


11 - 5 -83 
11 - 5 -83 
11 - 5 - 83 
11 -5 - 83 
26 - 7 - 83 
26 - 7 -83 
26 - 7 -83 
26 - 7 -83 
26 - 7 - 83 
26 - 7 - 83 
26 - 7 - 83 
26 - 7 -83 
23 - 6 - 83 
21 - 6 - 83 


15 - 5 - 1984 
15 - 5 - 1984 
15 - 5 - 1984 
15 -5 - 1984 
15 - 5 - 1984 
15 - 5 - 1984 
15 - 5 - 1984 
15 - 5 - 1984 
15 - 5 - 1984 
15 - 5 - 1984 
15 - 5 - 1984 
15 -5 - 1984 
15 -5 - 1984 
15 - 5 - 1984 


5 . Their consistent case is that they have been appointed 
as substitute Khalasi s on a pay scale of Rs, 196 — 232 per 


10 . Again on 21- 9 - 1987 ono more additional jaguc was 
framed as follows : 
" Whether the first party workmen committed fraud as 

alleged in the countei statement ? " 
11 . The initial burden was placed on the second party 
· to justify the order of termination in respect of these 
workmen . 

12 , In view of the respective stand taken by the parties 
Dic question has to be resolved by appreciating both oral 
and documentary evidence . It is a very serious situation 


the existing vacancies w . e:1 . respective date of appointments 
as shown in the chart. They worked continuously , uninter 
ruptedly and to the atmost satisfaction . When this being 
the case the second party stopped their services. We. f. 
15 - 5- 1984 without assigning any reasons. 

6 They havo worked continusly for more than 13 months 
which is inore than 240 days in a period of 12 calendar 
months. Therefore it is mandatory for the second party 10 
follow the provisions of Cuupier . V - A and V - B of Industrial 
Disputes Act, 1947, shortly Act. According to them Section 
23F was not complied and therefore their termination is a 
nullity under fáw . Therefore they have prayed for rein 
statement, continuity of servico, back wages and other reliefs, 

7 . The contention of the second party in all these disputes 
are that these workmen have not been appointed in any 
capacity under the second party at all . The alleged ordor 
produced by the first party alleged to have been signed by 
Shri C . Ringaraj, thc then Assistant Personnel Officer , South 
ern Railway are denies and the matter was under investi 
gation by the Rniju sy vigilance commission . 

8 . Therefore the main contention of the second party is 
that the workmen were never appointed by the second 
party and therefore all other allegations contained in their 
cluim statement are totally false and the alleged aprointment 
Orders are forged and thoroforo the first party workmçn are 
not entitled for any reliefs. 


never appointed and the orders of appointment are forged 
one. On the contrary thc workmen allegos that they have 
been appointed as narrated in their evidence and the docu 
ments relied by them came into existence as a result of 
thoir appointment and therefore the second party with view 
to avoid their legal obligation have made a very serious 
Allegations against the workmen . 

13 . Before deciding the case on its merits and on prelimi 
1 :)! y issuc- some of the events that took placo during the 
pendency of these cases are necessary to be adverted , which 
will help for proper oppreciation . 

14 . Before rising a conciliation these workmen have Aled 
Writ Petitions in W . P Nos, 13339 to 13350 and 13593 of 
1984 . Their prayer was for issue of direction to the second 
party to relnstate there and may them full tages from the 
date of their alleged termination . During the rendency of 
these Writ Petitions a plea was raised by these workmen 
that the secord party las not pald their wages agreed by 
them completely and therefore the wages for the 13 months 
is required to be paid to them , A Icarded advocate for the 
rond party was agreed to pay the wages for cach work 
rien for the actual number of days worked 29 ovidenced by 
uuster roll . The learned Judge noting this admission direc 
tion the workmen to rise an Industrial dispute under Sec. 


9 . After completion of pleadings this tribunal has initially 
framed an additional i que on 16 - 7 - 1987 as follows : 
“ Whether the first party workmen proves thai they have 

heen employed by the second party as contended 
by them ? " 
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10 ( 1 ) of the Act with further direction to the conciliation document, and other circumstantial evidence . A man may 
officer . Therefore a liberty to receive the wages for 13 lic but the circumstances will not lic . 
months and the right lo risc an Industrial dispute was ec 
corded and Writ Petitions were dismissed , 

24 . The second party , except C . Rangaruj, has not examined 

any other witnesses whose names are stated by these work 
15 . Thereafter during the pendency of these disputes, the men . The sccond party also not given any reasons for tio ! 
workmen have filed applications for grant of interim relicf , cxamining these witnesses. Of course , it is the prerogative 
pending disposal of these cases for the reasony stated by of the second party to choose the witnesses best suited ac 
then . Their appliontions are allowed and all the workmen cording to then . But when the workmen specifically silys 
are getting the interim jelief regularly . The workman Selva the name of the persons under whom they wore working it is 
was died during the tendency and his legal representatives incumbent on the part of the second party to examine those 
brought on record . 

witnesses. In the event they are not able to examine them , 

they should give proper reason to the court for non examin 
16 . Though under the schedule to the reference , the burden ing them . Whenever at material witness is not examined 
of proof is for the second party to prove the factum of or his evidence is withheld , then the courts can draw ad 
termination , due to a specific contention taken by the second verse inference against the party who has failed to place 
party two additional issues stated at para 9 and 10 of the materials which was in his control and which facts are abso 
judgment are framed by this court. These two additional lutely necessary to come tu a correct conclusion . 
issues are shifted the burden to the first party workmen , In 
the event the workmen succesds in proving these two addi 

25 . This case is very peculiar on its own facts and circum 
tional issues the points referred in the schedule will auto stances as the second party made out a case that these work 
matically provides an answer. Keeping these points in view mon are so intelligent io manipulate the documents und then 
we have to appreciate the case of the first party . 

claim an employment which is unknow to the law . 
17 . Almost all the workmen have placed their oral cvidence 

26 . I hasten tu say that all these witnesses, when they are 
on Oath . On behalf of the 9th claimant his wife tendered tendered for cross examination they appears to be a rough 
the evidence as this workmen died on 2 - 4 -89. The lenor working individuals, not bestowed with intelligence which 
of the evidence both in examination -in - chief and in cross 

generally possess by the pursons of their age. Therefore we 
examination is identical except the persons are different work huv . to rely on preponderence of probabilities on the basis 
men . Therefore the gist of the evidence is to be adverted , of materials placed by both parties. As I said carlier there 

shall be appreciation of direct evidence , documentary evidence 
18 . Almost all the witnesses have uncquivocally stated that and circumstantial evidence 
they have been appointed as Khalasi , by the Divisional 
Personnel Officer Srikantan on various dates referred in the 

27 . Now we have to examine the documentary evidence 
chart and they have been asked to work under CTXR Nitya placed by the parties and other circumstances available in this 
nanda, who was the Chief Train Examiner. The another Train case . 
examiners by name Muniswany, Mohan , Yusuf, Gopal 
krisbna and Alfred Devis also supervising the work of 

28 . It is undisputed that immedintely after the termination ! 
these workmen . They have made available some appoint 

stoppage of work , the said action was questioned before the 
ment orders, which are under dispute and they also relied 

Hon ble High Court of Karnataka in W .Ps 13339 to 13350 
on providing them train payses which used to be given to 

and 13593 of 1984. The prayer of these workmen in that 
any workmen under railways, who worked more than 120 

writ petition was to declare that their terinination was illegal 
days continuously . 

and therefore they are entitled for reinstatement and back 

wages. During the pendency of these writ petitions they have 
19 . Their further case 13 hat after they rendered a continuous claimed the wages for 13 months which was not paid to them . 
Nervice for about 13 months their services are terminated by On the undertaking mude by the learned advocate for the 
oral instructions. Their further case is that the second tiecond party the learned Judec after noting the submission 
party has not paid their winges from the date of their joining has dismissed the writ petitions giving liberty to the workmen 
till they are terminated from the service . 

to maisc an Industrial Dispute . 

29 . If we take the facts and circumstances of these writ 
20 . In the cross examination of these witnesses the second 

petitions, the learned judge has directed the accond party to 
party made several suggestions disputing the alleged appoint 

pay the wages for the period they have actually worked as 
ment orders , free train pusses , but they are denied all the 

withholding of those wagey is quite unfair. This reasoning of 
suggestions. They are made to say that they do not have 

the learned judge is supported by the materials placed by the 
copy of their applications filed hofore the second party and 
they are fabricated documen s and thereby they are making 

first party . Therefore there is no impediment to hold that 

these workmen did worked for the period claimed by them . 
a false claim of employment. 

If once it is accepted then it is for the second party to prove 
21. The second party examined only one witness by name 

that the Hon blo High Court has ordered to pay the wages 
Sri Rangaraj, the then Assistant Personnel Olicer in Panga 

for 13 months , only on the basis of undertaken piven by the 
Jore Division . This witness has denied for having issued any 

learned advocate appearing for them before the Hon ble High 

Court. They also made some efforts before this tribunal that 
appointment order to these workmen . He has also denied 
the signature found in Ex . 9/1- 1 und Ex . M2 which are in 

these workmen have not worked on those 13 months where 

the Hon ble High Court has indirectly came to the conclusion 
the nature of appointment orders bearing Nos. B / P ;ME -CH / 
294 , 83 and B / P / 294 /March /83. He has ulsn similarly denied 

that their contention are genuinness and they are entitled for 
the signature found on EYM - 3 . He has relied on two decu . the wages for the period they actually worked . But the 
mont Fx. M - 4 and Ex. M - 5 a promotional orders only to 

second party has not placed any material exçept denying 
show that the signature which has made on those documents 

out right, the case of the first party . They have not cared 

to examine the persons named by the first party workmen 
are his signatures which are different from signatures found in 

who were all in their employment. It is not their case that 
Ex. M - 1 and Ex, M -3 . Infact he has stated that he came 

those persons are fictitious persons and their names are 
to know these facts when the first paciy workmen have filed 
a Writ Petition before the Hon ble High Court of Karnataka . 

wrongly stated by the first party . 


22 . It is elicited in his cross examination tha " a casual 
workmen appointed by inc competent authority attains tem 
norary status after continuously worting for 120 days and 
thereafter lic gets pass and merlich) benefits Khalasi s and 
substitutes are recruited from open market. For ( lass Ill the 
age limit je 25 and for _ ass IV it is 28 years . There are 
some relaxation for SC & ST and Ex. Servicem in 


30 . Now coming to the documents that were made avail 
ablo in this case , Ex, W2 to Ex, W9 aro free railway pasces 
issued to nine workmen who are connected to this dispu u 
Ex. W10 is a true copy of the order DME /SBC Message 
Ref. DME / SBC PC No. 14 / 5 / 23 dated 15 - 5 -84 which shows 
the names of all the 14 workmon and the message is that 
thrv were stoppet fro :n the work w .e . f. 15 - 5 - 84 . Ex. W -11 
is a true conv of the statement showing the engagement of 
a preud suhstitute Khalasi s at Bayyappanahalli Depot 
rhich lears the name of these 14 workmen . Fx . W .15 is 
another railways nos Ev, W - 16 is the order of the Hon ble 
Court in the Writ Petition , referred above. 


23 . When we peruse the mal evidence of the workinen 
with MW - 1, the evidence is in the nnture of oath against 
oath , There is an element of suggestions and denials. In 
these circumstances it is necessary to place reliance on 
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31. Now coming to the management exhibits we have Ex. 
M - 1, Ex M - 2 , Ex. M -3 . tis alleged : appointment orders . Ex 
M - 6 , is on office order dated 14 - 12 -83 , showing the names 
of the 10 workmen , who are the candidates approved and 
appointed as substitute Khalusi"s. . 
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ihese finding the schedule tothe points of reference is to 
be held against the qocond party . Therefore the second 
party are not justified in terminating the services of these 
workmen , 


38 . In the result I nake the following order . 


? ? ? ! Te are some in-marked documents which are the 
extrict from the muster wil. On a porusal of these docu 
ments they are the autondance extracts of these workmen 
from May 1983 to May , 1984 . Thoy bear the scal of the 
second party and they were duly signed by an authorisod 
officer, For the purpose of identification these extracts has 
marked as court exhibits from Ex, C - 1 to Ex, C - 14 . 


33 . If we poruse all , these documents in the light of the 
leadings and the evidence , it is conclusively proved that these 
workmen have worked as Khalasis as agntended by themi 
The socond party who are in better position to tell the cir 
oymptances undor wblob : these documents came into exlstence 
have miserably. failed to prove and, therefore , their statement 
and , evidence does not attach crodence of its genuinoness . 
fore , there is no impcdimont to hold that the accond party 
have nor followed the manuatory provisions contained in 
chapter. V - A . and VB. of the Act, 


ORDER 
The second party are not juxtified in terminating the sa . 
viccy of the workmen who are involved in respectivo cases 
Therefore the termination is set aside . Since the second party 
is also found not following the mandatory provision , con 
tained under Sec . 25F of the Act , the workmen are eligible 
for reinstatement , continuity of service and backwages, Since 
they have reached age which made them ineligible for the 
appoin ment, for the purpose of this case their age shall be 
taken on the date they have first worked and they shall be 
provided & suitable employment in bicoordbride path rules 
governing the second party . 


34 , Tho capliest judgement , on this point, which holds 
the field in spite of its 39 years ig State of Bombay and 
Others vs. Hospital Mazdoor Sabha, and others ioported in 
1960 ( 1 ) LLJ SC 251 apoording to this jugment non 
compliance with the provisions contained in Soction 25F 
( b ) of the Act, readers the retrenchment invalid , void and 
inoperativo . 


39. As it relates to the workman Salvan in C .R . No. 142 / 
87 the legal representatives are represents him due to his 
death on 2 -4 -1989 . The order of reingtatement in his case is 
not possible. He has left his wife a son and a daughter , 
The benefit of back wages shall Bo paid in oqual proportion 
to the wife and children . If the children oro minor the 
amounts shall be deposited in a scheduled bank - making their 
mother as guardian , Iny one of the unentbor slielt be ap 
pointed to a suitable post on compassionaie - grounds. 


35. In State of India . V8 , Sundaranoney , 1976 ( 1 ) ( LJ 
page 478. His . Lordship , Krishpa Iyer J. as lie then was, 
held : 
" Section 2 ( 00 ) , is the master . of the situation and thro 

Court. cannot truncate its amplitude: 


40 . The second party arc ctitled to make nccossary doduc 
tions for the money prid by thom toward , wagoa for 13 
months and interim relief that they are paying to the first 
party throughout. 


by her , cor 


(Dictated to the stenographer, transcribed 
rected and signed by me on 1st March , 1999 ). 


JUSTICE R . RAMAKRISHNA , Prosiding Oficer 

The farat, 1-14 ; 1999 . 


" Termination ,. . ., . for any reason whatsoever ” are the 

key; words . Whatever tho renson , every termination 
opells out retrenchimont, So the solo question is , 
has he employee s, service been terminajøl. ? Verhal 
apparil Apart, tho substance is decisive . A termina 
tion is where a term expires, eſther by the active step 
of the master of the ruiming out of the stipulated 
term . To protest thc weak against the strony. this 
policy of comprehensive definition has been effectu 
ated : Termination chabracca , not merely the act of 
termination by the employer, but the fact of ter 
mination , however, produced : May be , tho present 
may be a hard CIKO . . . . 


" Retrenehment" is no longer terra , incognita but , arca 

covered by an expansivo definition. It ineans, " to 
end conclude, cease " in the present case , the emp 
Invnent censed concluded ended on the expiration 
of nine days automatically , may, be , but cessition 
all the same. To write into the order, of Eppoint 
ment, the date : of termination confers no moksha 
from S . 25F (b ) la inferable from the provison to S . 
25F ( 1 ). True, the section speaks of retrenchment 
by the emplayer and it is urgad , that one act 
of , valition by the employer to hriar about, the ter 
minntion is essential to attract S . 25F and futomn 
tic cxtinnishment of service by effuxion of time. 
cannot be sufficinnt TRex . vs. Secretary of State , 
( 1973 ). ( 2 ) . 4 . F . R . 1031 . 


T. T. 890 : S tenfor fara afuffrera ; 
1947 ( 1947 # 7 14 ); # TT 17 #, 
केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ वाषनकोर के प्रबन्धसंत्र के 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध 
में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, लेबर कोर्ट 
कोजाईकोडे के पंचाट को प्रकामित करती है , जो केन्द्रीय 
# 7 # T " 10- 3- 1999 HATI 
[ FT . TT. -- 12012 ( 116 )/88 A IIT ( 5 )] 

सनातन , बैस्क अधिकारी 


Rolostatement is the necessary relief To the particular 

facts ,and circum tances of this case , the respondent 
wholt be put back where he left of hut his new 

qalary wouldt . draw where he to be appointed 
in the same nost de nayo . As regnrds his emolu 
ments , he will have to pursue other remedies , if 

Any. 
36 . Later Judgmenty on his point have followed the judg . 

ents rendered earlier on this issuo. 
37 . In view of the facts and circumstances discussed above , 

thom first additional issue helit . In the affirmative and the 
Acond additional issue held in the negative. Consequent to 
7871GI/99 – 15 


New Delhi, the 11th March , 1999 
S .O : 890 . - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby publishes the award of the Central 
Labour Court, Kozhikode as shown in the Annexure in 
the industrial dispute between the emplyers in relation 
to the management of State Bank of Travancore and 
their workman , which was received by the Central 
Government on 10 -03 - 1999 . 

[No . L - 12012/116 /88. D . HII( A ) ] 

SANATAN , Desk Officer 
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ANNEXURE 

March 9 , 1983. Sri. M . Valsalan , the Manager of the 

Falakkad Branch of the bank was appointed as an 
IN THE LABOUR COURT, KOZHIKODE , 

Enquiry Officer to conduct a domestic enquiry into the 
KERALA STATE 

charges levolled against the workinan , Six witnesses 
Dated this the 14th day of December, 1998 

were examined on the side of the management and two 

witnesses on the side of the worktuin . The manage 
PRESENT: 

ment produced 12 documents and the workman pro 

duced 2 documents . The Enquiry Officer found that 
Shri P. D . Barkath Ali, B .Sc., LL.B ., Presiding 

the charges levelled agasnst the workman is proved , 
Officer , 

On the basis of the report of the Enquiry Officer the 
I.D . ( C ) No. 70 / 88 

management dismissed the workman froin service on 

March 2 , 1988 . Thıc Enquiry Officer did not conduct 
BETWEEN 

the enquiry properly . Ho has not complied with the 

principles of natural justice . The evidence of the 
The Regional Manager, 

Enquiry Officer are perverse . There was no evidence 
State Bank of Travancore , 

to prove the charges levelled against the workman , The 
Zonal Office, 

Enquiry Officer should not have believed the evidence 
P . B . No. 25 , Calicut- 1. 

. . .Management 

of Sub Inspector of Police and should not have accep 
AND 

ted the alleged confession statement of the workman . 

The delay in framing the charges was not explained by 
Sri Madhudarsanarajan , 

the management. Therefore an award may be passed 
Kunnath House , 

directing the management to reinstate the workman in 
Varavoor P . O ., 

service with backwages , continuity of service and other 
( Vadakkancherry ) , 

attendant benefits . 
Trichur, Kerala . 

. . . Workman . 

3 . The inanagemeat in their stateinent contended 
REPRESENTATIONS: 

thus : - It is true that the workinan was employed as a 

Pcon in the main branch of the managemeut bank at 
Sri. K . P . Damodaran Nambiar , Calicut- - Advo 

Srichur . On January 14 , 1983 à Saving Bank AC 
cat: -- - For Managemnt. 

count No. 6373 in the name of one P . K . Vijayan 
Sri . K , M . Suresh Cliandran , Advocate , Calicuta was opened in the Trichur Main Branch of the bank 
For Workman , 

on depositing a sum of Rs. 1000 . A sum of 

Rs. 25000 was withdrawn from the deposit on January 
AWARD 

24 , 1983 and a further sum of Rs, 56000 on January 
This is an industrial dispute between the manage 

25 , 1983 . The withdrawals were made possible by 
ment of M /s . State Bank of Travancore and its work 

adding the figure 9 before the sum of Rs. 1000 in the 
man Sri Maclhudarsanarajan regarding the justifiability 

Savings Bank Account Ledger so as to inake it appear 
of the dismissal of the workman from scrvice by the 

that therc was 91000 to the credit of the account 
management which is referred for adjudication to this 

holder. The fraud was noticed on February 22 , 1983 
court by the Ministry of Labour, Government of India 

at the time of balancing the monthly account. Matter 
by Order No . L - 12012 ( 116 ) 88 -DIU ( A ) dated 

was reported to the Police and the Folicc has charged 
November 10 , 1988. 

a case under Section 420 of Indian Fenal Code . They 

arrested the workman and recovered from his house 
2 . The material averments in the claim statement considerable amount on February 28, 1983. Therefore 
of the workman , in brief, are thesc : - The workman he was placed under suspension from March 9 , 1983 
was employed as a Peon in the main branch of the onwards. Thercatter the charges were levelled against 
management bank at Trichur. He was served with a the workman and a chargc -memo was served on him 
charge -memo on September 4 , 1986 alleging that he on September 4 , 1986 . As his explanation was found 
assisted two persons by name Shri P . D . Xavier and not satisfactory Sri M . Valsalan , Manager of the 
Sri. P . D . Babu to open a Saviugs Bank Acount in a 

Branch of ihu 100nagment binl al Palahkad was 
fictitious name and cnabled them to forge the signature appointed as the Enquiry Officer to conduct a domestic 
of another account holder Smt. P . K . Prabhavathy, 

enquiry into the charges levelled against the workman . 
that he altered the figure 1000 written under the depo 

The Enquiry Officer fuond that the charges levelled 
sit column and halance scheme in the Savings Bank against the workman are proved . Accepting the report 
Account No . 6373 opened by the aforesaid persons bv 

of the Enquiry Officer, the workman was dismissed 
prefixing the number 9 to the figure 1000 is a result 

froms service . The Enquiry Officer has conducted 
of which the above said persons were able to withdraw the cnquiry fairly and properly . He has complied with 
a sum of Rs. 25000 on 24 - 1 - 1983 and Rs. 56000 on the principles of natural justice . As the nelvant TC 
25 - 1 - 1983 thereby causing a loss of Rs. 80000 to the 

cords werc siczed by the Police , charges could not he 
bank . He was further charged to the effect that cut 

fiamcd against the accused earlier. Sufficient oppor 
of the illegal gains obtained by him he closed 3 loans tunity was given to the workman to cross -examine the 
and lent money to 5 persons and that also destroved witnesses of management and to adduce evidence on 
the voucher for the remittance of Rs. 1000 so as to 
destroy the evidence of falsification of accounts and 

his hehalf. If it is found that the domestic cnquiry 
that thercbv committed the misconduct as envisaged in 

is not valid , management may be given an opportunity 
paragraph 19 5 . ( b ) ( d ) ( T ) ( I ) of the Bipartite settle 

to adduce evidence to prove the charges levelled against 
ment of 1966 . He was suspended from service on 

the workman . The purament of dismissal of the 


Sri. P. D. persons by ban 4, 1986 aliserved with a 
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acceptable evidence . The following are the charges 
workman , is proportionate to the gravity of the mis 

the 

levelled against the workman az l evealed from 
conducts proved . Therefose an award may be passed 

memo of charges served on the workman . 
rejecting the claim of the workman . 
4 . As the workman disputed the validity of the 

( i) you assisted two outsiders Sri. P , D . Babu , 
doniestic enquiry conducted , a preluminary point was 

Pallipurathu House , Moorkanikkara , Trichur 
raised regarding the same und MW1 and WWI were 

and Sri, F . D . Xavior, opening the Savings 
examined and Exts , Mito M5 were marked , This 

Bank Account No . 6373 with our Trichur 
court by order dated April 17 , 1989 found the donies 

(Main ) Branch on 14 - 1 - 1983 by the former 
tic enquiry conducted is valid and proper . However 

under fictitious name and address namely 
this court found that the findings of the Enquiry Offi 

Sri F . K . Vijayan , Plassery House , Ollur 
cer are perverse and directed the management to re 

Trichur with an initial deposit of Rs. 1000 . 
instate the workman with backwages , continuity of 

You also cnable the outsiders to forge the 
service and other attendunt benefits by award dated 
June 15 , 1989. The award wasco nfirmed by the 

signature of Smt, P , K , Prabhavathy, account 
High Court by Judgment in O . P . 8375 89 V dated 

holder of the S . B , Account No. 6299 in the 
March 3 , 1994 , In Writ Appeal No . 767| 1994 B by 

introduction column on the account opening 
judgment dated August 4 , 1998 while confirming the 

form submitted by the said Sri. P . D . Babu 
findings of the court regarding the validity of the do 

to give a fraudulent impression that the ac 
mestic enquiry conducted , the High Court has set aside 
the award holding that the finding of this court re 

count was duly introducted by the account 
garding the perversity of ihe findings of the Enquiry 

holder of S . B . Account No. 0299 viz. 
Officer is not correct and remanded the case to this 

Smt. Prabhavathy, 
court for considering afresh the question regarding the 
perversity of the findings :)f the cnquiry Officer and ( ii ) You fraudulently altered the figure 1000 
also regarding thc punishment. After iemand no fresh 

written under the deposit column and 
evidence was adduced . 

balance column in the Savings Bank AC 
5. The following points arise for consideration after 

count No. 6373 opened as aforesaid in the 
remand : 

fictitious name of Sri P . K . Vijayan , by 

prefixing the number 9 to 1000 , causing 
( 1 ) Whether the findings of ibe Enquiry Officer 

it to appear as 91000 with a view to 
are perverse ? 

facilitating fraudulent withdrawals of 
(2 ) If not, whether the punishment of dismissal 

Rs. 25000 on 24 - 1 - 1983 and Rs. 56000 
of the workman from service is dispropo 

on 25 - 1 - 1983 thereby expressing the bank 
rtionate to the gravity of the misconducts 

to monetory loss of Rs. 80 ,000 . 
proved ? 
( 3 ) If so , what is the proper punis] iment ? 

( iii ) Out of the illegal gains obtained by you by 
6 . Point No. I :-- The first question for considera 

defrauding the bank as narrated in sub - paras 
tion is whether the findings of the Enquiry Officer aru 

(i) & (ü ) above, you closed the following 3 
perversc . In other words, the question is whether the 

loan accounts spending in aggregate 
finding of the Enquiry Officer are supported by legally 

Rs. 5,513. 
Number of loan accout 

In the name of Amount remitted for 
and branch 

closing 
(i) AGL. 62 /82 Trichur Rs. Rs. 1700 /- M . Moidu 

Rs . 1832 . 00 
(ii) AGL 452 /82 Rrichur ADS Rs. 1400 /- K . P . Jacob 

Rs. 1516 . 00 
(iii ) AGL 453 /92 TRICHUR ADS Rs. 2000 - Madhudartsanarajan Rs. 2165 . 00 

Total Rs. 5513 . 00 
Further you lent to the following members of staff attached to Trichur Main Branch a total amount of 
Rs. 3325 . 
Sl. No. Name of the Official Designation 

Amount lent. 

- --- - -- 
(i) Smt. K . Droupathy 

Officer 

Rs. 1,575 . 00 
( ii ) Sri M . Unnikrishnan Head Clerk 

200 . 00 
(iii ) Sri P. Madhavan Nair 

Bill Collector 

350 . 00 
(iv ) Sri R , Sathyaseelan Peon 

300 . 00 
(V) Sri K . M , Venu Part-time Swecper 

900 . 00 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


Total 


Rs . 3 ,325 . 00 
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( iv ) Further you fraudulently removed from the yanau in 1983 and that the workman also opened an 

records of the branch and destroyed the account in the name of his wite for Rs, 1800 for the 
voucher representing the initial remittance of purpose of granting loan to 000 Sri V . V . Krishna 
Rs, 1000 made for opening the fictitious ac lyer , The Enquiry Oliver believed the evideuce of the 
count mentioned abovs , with a view to des management and found the workmi1 guilty of the 
troying evidence of your frudulent acts" . charges luvelled against hijn . The Enquiry Ollicer 

mumly relied on the evidence of PW5, the Sub -inspec 
2 . The aforesaid circunstances and facts would tor of Police and the Concession statement nude by 

show that you have connitted gross-niscon the workman to PW5, copy of which was iparked as 
duct under para 19 . 5 ( b ) ( 1 ) ( T ) and ( 1 ) Ext. PEX 6 -2 . PWS has also prepared a Mühassar 
of the Bipartite Settlement of 1966 as amen regarding the recovery of the annount and thic other 
ded till date rendering you liable for punish articles from the house of the workman , thu copy of 
ment under maril 19 ( 6 ) thcreof " . 

which was marked as Ext, PEK 6 - 1 . The counsel fur 

the workman argued that the confession statement of 
7. PW1 to PW6 were examined and Exts . PEX 1 the workman and the Mall . ssar prepared by FW5 are 
to PEX 12 were marked on tho side of the managc not admissible in evidence in view of " the prohibition 
ment and DW1 and DW2 were examined by the work under Section 26 of the India :1 Evidence Act. The 
man before the Enquicly Officer, PWI was above contention of the work un has been icjected by 
Mrs . Droupathy , the then Additional Officer of the the High Court in the Writ Appeal. The High Court 
bank . Sho testified before the Enquiry Ollicer that a has held that a confession or admission of guilt inade 
fraud was committed in the account No . C .6373 during by a person accused of : 111 offence while in the custody 
January 1983 by altering the figures 1000 to 91000 in of al Police Officer or a statement under Section 161 
the ledger , that there was difference in the ink bet Criminal Procedure Code is acceptable in it discipli 
ween the figure 1000 and 9 and that she borrowed nary proceedings and there is no illegality in relying on 
Rs. 1575 from the workinad jn tbe first week of Feb such statemnts . Therefore , the evidence of PW5, the 
ruary 1983. She further stated before the Enquiry confcssion statement made by the workman beforç FW5 
Officer that the corresponding deposit voucher was and the Malassar prepared by PW5 were 
found missing, that it was the workman who stiched admissible in evidence before the Enquiry Officer . 
and sorted the voucher and that the workman had the The question however is whether the evidence of PW5. 
opportunity to remove that voucher . F W2 was Mr. M . the confession statement of workman and the Mahassar 
Unnikrishnan , the then Special Assistant of the bank . marked as Exi. PEX - 6 - 1 and PEX 6 - 2 before the 
He stated before the Enquiry Officer that he borrowed Enquiry Officer are wontlıy of acceptance. For the 
Rs. 200 from the worker during the first or second following reasons I 901 inclined to hold that the evi 
week of February 1983 to purchase a coir niatress dence of PW5, the confession statement of the workman 
which was brought to the bank by a person . PW3 was and the Mahissar prepared by PWS are worthy of 
Mr, Sathyaseelan , a Peon of the bank who has sworn acceptance and the Enguiry Officer is justified in relying 
before the Enquiry Oliver thac hc has also borrowed on the same. The workinan has no case either in 
Rs. 300 from the workian just before police started pleadings or in evidence tha: his confession statement 
investigation . PW4 was Sri, K . N . Venu , a part-time was recorded by PW5 under duress or that PW5 
Sweeper of the bank who 119s also borrowed Rs. 900 coerced hit in any other manner to extract such a 
from the workman during the first week of Fobruary confcssion . Workmal has also no case that no such 

confession statement was given by him to PW5. Though 
sufficient opportunity was granted ty the Enquiry Offi 

cer to the workman to cross-examine PW5, be did not 
8 . PW5 was the then Sub -Inspector of Police , Cross - examine PW5. If actually the workman did not 
Trichur East who investigated criminal caso , He arrested 

make any such a confession statement to the PW5 or 
the workman as well as one Mr. Babu and one Xavier if actually PWS has coerced the workman he could 
who opened the account and withdrew the amount have cross -examined PW5 on that aspect. The evidencc 
from the bank , and recorded their confession state of PW5 regarding confession is not vitiated by any im 
inents. On the basis of the information given hy the probabilities or any other evidence in the case . The 
workman , PW5 searched the house of workman and cvidence regarding the loans taken by PWs 1 to 4 , 
recovered Rs. 25307 and other articles purchased by from the workman and the recovery of Rs. 25 ,307 
the workman with the amount given to him by from the house of the workman Icads support to the 
Mr. Babu and Xavier . PW3. testified before the En confession recorded by PW5. Having regard to all 
quiry Officer that the accused Xavier was the close 

these facts and circumstances I am inclined to hold 
friend of workman and that accused Babu was the 

that the confession statement made by thc workman 
brother of Xavier and that hand -writing in the account before PW5 and the Mahassar prepared by PW5, the 
opening form in the name of Sri. P . K . Vijayan is of copics of which were marked as Ext, PEX 6 - 2 and 
Sri Babu as reported by the Hand-writing Expert FEX 6 - 1 respectively and also the evidence of PW5 
Forensic Science Laboratory, Trivandrum , PW6 was can he safely accepted and acted upon . 
Sri. V . K . Neelakandan , a clerk of the bank . He joined 
the service of the management bank on December 1 , 9 . A reading of Ext. PEX 6 - 2 shows that it was the 
1983 . Prior to that he was running a private finance 

workman who connived with Sri Xavier and Sri Babu 
company by name Bhadratha Financiers, Varavoor. 
The mother of workman was a partner of the said 

and opened the account hy depositing Rs. 1000 in the 
firm . PW6 has sworn beforc the Enquiry Officer that 

name of Sri. P . K . Vijayan , that he helped Sri Xevier 
the workman deposited in his firnı Rs. 1:700 each in and Sri Babu to forge the signature of another account 
the names of Sri T . C . Ausu and Sri V . Sankaranara holder Smt. P . K . Prabharatlıy in the introducing 


1983 . 


und loans tance in the by any inco 


Sri Babuform in and that it acciiseer was the En 
Sri V e Sciencheported me of SriWriting in 
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column of the account open form and that the work - Dictated to the Confidential Assistant, transcribed 
man altered the figure 1000 to 91000 in the ledger by him . revised , corrected and passed by me on the 
of the bank which enabled Sri Babu to withdraw 14th day of December, 1998 . 
Rs. 80000 from the bank . He further adniitted in his 

P . O . BARKATH ALI, Presiding Officer , 
confession statement that out of the amount withdrawn 
he has taken Rs. 50000 and closed the loan taken by APPENDIX 
him and also lent amounts to PWI, FW2, PW3, PW4 
and one Madhavan Nair. He further admitted the 

Witnesses examined on the side of the Work 
deposit of Rs. 1800 and Rs. 2000 in the firm of 

piull - 
PW6. He has stated in his confession statement that 

WW1. - .Madhudarsanarajan . 
he has purchased some other articles and that the 
balance amount he has kept in his house . These Witnesses ( xamined on the side of the Manage 
amount and some other articles were recovered from incnt ; 
the house of workman by FW5 for which he has pre 
parcd the Mahassar, copy of which was marked as 

MWI. - M . Valsalan . 
Ext. PEX ( - 1 before the Enquiry Officer. Having Documents marked on the side of the Work 
regard to all these facts and circumstances I am in 

mun : 
clined to hold that the Enquiry Officer is perfectly 
justified in believing the evidence of PWs 1 to 6 and 

NIL . 
accepting Ext., PEX 1 to 12 hold that charges Nos, 

Documents marked on the side of the Manage 
1 (i ) to 1 (ii) against the workman are proved . 

ment : 

Ext, M1.- - Enquiry Register. 
10 . Charge No . 1 ( iv ) is that the workman des 
troyed the voucher showing the initial remittance of Ext . M2.- -do 
Rs. 1000 . Nothing has been mentioned about the 

Ext. M3.---- Enquiry Report. 
same in his confession statement. PWI would only 
say that the workman was the person who stitched 
and sorted the voucher and that therefore he had 

Ext. M4. - Copy of charge memo dt, 4 - 9 -86 . 
opportunity to destroy that voucher. But on the 

Ext, M5. - Reply dt. 6 -3 - 1987 by the delin 
basis of the evidence of PWI alone it cannot he said 

quent to the letter dt. 27 - 2 - 1987 . 
that workman destroyed that voucher. There was 
no witness who had actually seen the workman des 

farat 12 Art, 1999 
troying the voucher. Therefore , the Enquiry Officer 
is not correct in coming to the conclusion that the 

FT . 
workman has destroyed the relevant voucher. That 

T . 891: - Artfren faara ATTA , 
being so , it has to be held that the charge No . 1 1947 ( 1947 91T 14 ) FT ETTT 17 7 70 # , 
( iv ) against the workman is not proved . It follows 

केन्द्रीय सरकार बैंक ग्राफ मदुग लिमिटेड, कलकला 
that the finding of the Enquiry Officer on charge 
No. 1 ( iv ) is perverse and has to be set aside . Tak 

के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्पकारों के बीच , 
ing into account all these facts and circunstances, I अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्यो 
hold that the charges 1 ( i) to 1 ( iii ) are proved and 

गिक अधिकरण करलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है । 
that the findings of the Enquiry Officer in respect of 
those charges are not perversc. Charge No . 1 ( iv ) 

Ft Rihty AT ait 11-03- 1999 Fit STECTETT TI 
is not proved and therefore the finding of the En 
yuiry Officer in respect of that charge is perverse 

[ .- 12011/ 28/ 96- 776 . TIT . (8 - 0) 1 
and has to be set aside. 

मनातन , डेक अधिकारी 
11 . Point No. 3 . — The next question to be con 

New Delhi, the 12th March , 1999 
sidered is whether the punishment of dismissal of 
the workman by the management is disproportionate S . O . 891 .-- In pursuance of Section 17 of the 
to the gravity of the misconducts proved . The work Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
man has committed a grave misconduct of falsfying Central Government hereby publishes the Award of 
the documents of the bank and misappropriating to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta 
the tune of Rs. 80 , 000 . In such a case the punish as shown in the Annexure, in the industrial dispute 
ment of disinissal cannot be said to be excessive of between the employers in relation to the management 
harsh as held in D , Padmanabhudu vs . Bank of India 

of Bank of Madura Ltd ., Calcutta and their work 
and another ( 1995 ( 1 ) LLJ 1076 Karnataka ) . There 

man , which was received by the Central Government 
fore I hold that the punishment of dismissal if the 

on the 11-03 - 1999 . 
workman from service by the management is just 
and proper in the facts and circumstances of the case 

[No. L - 120112896 - IR ( B -1 ) } 
and is not disproportionate to the gravity of the 
misconducts proved . It follows that the workman 

SANATAN , Desk Officer 
is not entitled to any of the reliefs prayed for and 

ANNEXURE 
an award bas to be passed rejecting the claim of 
the workman . 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
12 . In the result , an award is passed rejecting the 

TRIBUNAL AT CALCUTTA 
claim of the wojkman , 

Reference No. 7 of 1998 
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Parties : 

3 . In the aforesaid circumstanccs, the sponsoring 

union having already prayed for disposal of the matter 
Employers in relation to the management of 

by passing a “ No Dispute " Award and no further 
Bank of Madura Ltd ., Calcutta . 

stop on their behalf having been taken today , this Tri 
AND 

bunal has no other alternative but to pass a "No Dis 

pute " Award in the absence of any material on re 
Their Workmen 

cord to come to any finding in respect of the issue 

under reference , excepting Sanat Khan whose service 
Present : 

has admittedly been regularised already . 
Mr. Justice A . K . Chakravarty, Presiding Officer . 

4 . A “ No Dispute " Award is accordingly passed . 
Appearance : 

This is my Award . 
On behalf of Management : Mr. A . Roy, Advo 
cate with Mr. J. Dasgupta , Advocate . 

A . K . CHAKRAVARTY , Presiding Officer 

Dated , Calcutta , 
On behalf of Workman : Mr. A , C . Chatto 

padhyay, Advocate with Mr. N . Rakshit , The 1st March , 1999 . 
Advocate . 

Te facemi 
STATE : West Bengal 

1 Ara , 1999 
INDUSTRY : Banking 
AWARD 

# T . FT. 892:- - Ttfita fatata oferta , 1947 
By Order No . L - 12011|28 96 -IR ( B -1 ) dated 

( 1947 91 14 ) T URT 17 # # TOT Ä , qista 
3 - 2 - 1998 the Central Government in exercise of its सरकार मैं , रमेश ट्रांसपोर्ट कं . के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियो 
powers under section 10 ( 1 ) ( d ) and (2A ) of the जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निदिष्ट 
Industrial Disputes Act, 1947 referred the following 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
dispute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the management of Bank 

सं . - 1 , मम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
of Madura in not regularising S Shri Sanat 

43FITT 1- 3- 99 Fit Ta TL 
Khan ( 2 ) Nani Gopal Natlı ( 3 ) Dilip Kr. 
Saha ( 4 ) P . Sumbramanium ( 5 ) Biman 

[a . 17.7 .- 31011/ 2 /96-016 .pr . (farm ) ] 
Bose as Special Assistants , is justified ? If 

बी . एम . डेविड, डैस्क अधिकारी 
not to what relief the workmen arc cn 
titled ? ” 

New Delhi, the 1st March , 1999 


S . O . 892. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 4of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal No, I, Mumbai as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the manageincnt of M / s. Ramesh Transport Co. and their 
workman , which was ieceived by the Central Government on 
1 - 3 -99. 


Nani e concernceed wi 


No. L -31011 /2 / 96 - IR (MINC .) 
B . M . DAVID , Desk Officer 


resignati animin 


ANNEXURE 
BEFCRI: THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI 

TRIBUNAL NO . 1 , MUMBAI 


PRESENT : 


2 . When the case is called out today, management 
is represented by its learned Advocates. None appears 
for the sponsoring union , namely, Bank of Madura 
Employees Association . It appears from record that 
sponsoring union filed an application on 12 - 11 - 1998 
stating that it is no longer interested to procced with 
tho matter any further as four of the concerned work 
men under reference , namely , Nani Gopal Nath , Dilip 
Kr, Saha, P . Subramanium and Biman Bosc have sub 
mitted their resignations to the sponsoring union and 
such resignations being accepted , they have ccased to 
remain as members of the said union . Regarding the 
other concerned workman , namely, Sanat Khan , it is 
alleged that he had already been regularised in ser 
vice and accordingly the sponsoring union prayed for 
disposal of the matter by passing a " No Dispute " 
Award . It further appears from record that another 
union , namely, Bank of Madura Employees Union 
prayed for contesting the matter on behalf of the 
aforesaid four concerned workmen by getting itself 
added as a party in this reference. This union prayed 
for corrigendum of the reference but that prayer was 
rejected by the Central Goveriment. The aforesaid 
application of the Bank of Madura Employees Union 
being not supported by any application of the four 
concerned workmen that they have become members 
of this union and nothing also having been produced 
to show prima facie that these workmen have become 
members of the Bank of Madura Employees Union 
that this union cannot be added as a party in this re 
ference. The union s application for impleading it 
as a party in this reference accordingly stands rejected . 


Shri Ju - tice C . V . Govardhan , Presiding Officer. 

Reference CGIT No . 45 of 1996 


PARTIES : 


M /H . 


Employers in relation to the management of 
Ramesh Transport Company, 

AND 
Their Workinen . 


APPEARANCES : 


For tho Management : Shri Jambhalikar, Advocate . 
For the Workmen : Shri S. R . Wugh , Advocate. 
STATE : Maharashtra . 

Mumbai, dated the 12th day of February , 1999 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 
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- 
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AWARD 

Versus . 
1 . The Central Government has referred the following 
disruly hetween the milhagement of M / s . Rulmesi Transport 

Regional Manager , 
Cuinping and Transport and Dock Workers Union ( ol adju 

Central Bank of India , 
dication by this tribunal : 

Rohtak 

, . Kespondent. 
" Whether the action of the management of M / s . Ramesh 
Tiansport Company in terminating the services of 

APPEARANCE : 
S /Shri Nurichandra V . Kashid , Hiralal K . Gupta , 
Gangadhar B . Gaw . du ind Shri Pratur P . Jadhav 

For the workman : Nonc. 
w .e. t. 28 - 4 - 1995 is justificd ? If not, to what reliei 
the conceined workmen are catitled ? " 

For the management : Shri Yogesh Jain . 
2 . Subscquent to the filing of claim statement and written 

AWARD 
statement by the respective parties , the matter is posted 
today for lcaring. The Union filed an application today 

The Central Govt. vide Notification No . 
stating that the Union does not want to proceed further il 
the rcicrence and withdraws the same. The Union has played L - 12012 / 349 / 95 - I. R . ( B . 2 ) dated 30th Decein 
for an award to be passed accordingly . This application has 

ber, 1996 has referred ihe following dispute to this 
been signed by the advocate for the Union also . The advo 
cate for the Company has made un endorsement no objection Tribunal for adjudication : 
an (Isignes the same. This application is recorded . The 
Union is ſermitted to withdraw the reference and an award 

" Whether the action of the management of 
is passed accordingly . 

Central Bank of India in terminating the 
C . V . GOVARDHAN , Presiding Officer 

services of Sh . B . K . Munjal is just 

fair and legal. If not what relief, he is en 
af fartsfit, 10 m , 1999 

titled to and from what date ?" 
TI - - 893. Hilfita faara afafara , 1947 2 . Today the case was fixed for filling of claim 
( 1947 47 14 ) T UTT 17 e 147 ? Stemplates statement by the workman . None appeared on 
सरकार मेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियो behalf of the workman . The rep . appearing on 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्यो behalf of the managenient made the following 
गिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकर चंडीगढ़ के पंचाट को 

statement : 
# fata FTATI , ETT TART $ T 21- 1- 1999 

" The matter under reference is pending be 
F ATT JAT 877 1 

fore Central Govt. Industrial Tribunal 
{ 27 01:7-12012/ 349/ 95- 4774. IT - - 11 ) ] 

cum -Labour Court, Delhi for adjudica 
सी . गगाधरन , डेस्क अधिकारी 

tion for the same relief claimed by the 
workman in this reference vide L. D . 

77/ 97. This reference inay be returned 
New Delhi, the 10th March , 1999 

to the Ministry for appropriate action ." 
S .O .. 893 - - In pursuance of Section 17 of the 
Indusrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 

3 . In view of the above , since the reference 
Central Government hereby publishes the award claiming same relief is pending before CGIT - cum 
of the Central Government Industrial Tribunal, LC , Delhi, this reference is returned to the Ministry 
Chandigarh as shown in the Annexure in the In 

accordingly . Appropriate Govt, be informed . 
dustrial Dispute between the employers in relation 

Chandigarh , 
to the management of Central Bank of India ani 
their workman which was received by the Central 11- 11- 1998 
Government on 21 - 3 - 1999 . 

B . L . SATAV, Presiding Officer 
No. L - 12012 / 349 / 95 - IR ( B - 1! 1 ] 
C . GANGADHARAN , Desk Olicer 

Te fart. 10 HT , 1999 


in which to Center emplo 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI B . L . JATAV , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, 

CHANDIGARH 
Case No. I.D . 103 / 97 


FiT . 7 . 891. - - ulfira fara afufah, 1947 
( 1947 FT 14 ) # 7 ETT 17 TATUT # , first 
सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औशोगिक 
विवाद में औद्योगिक अधिकरण , भवनेश्वर के पंचाट को 
Titfurat it , air At TT # 5 - 3- 1999 1 
MA FATIN 
[r*. 1774 - 22012/77/ 91-976.ATT . ( - II )] 

बी . के . राजन , डेस्क अधिकारी 


Sh . B . K . Munjal, 
House No. 186 - A GG -I , Vikaspuri, 
New Delhi- 18 . 

1 . Petitioner 


ded higust, 1991 thnges to Rs 2 enhanced wispute be 
hancemeneçularised 
nor raised an industrial on 18 -9-2010 


trict edings on be second he rendered 
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New Delhi, the 10th March , 1999 

2 . The case of the second party briclly stated is 

that he was uppopied as a Swecper in the Food Sto 
S . O . 894, - - lo pursuance of Section 170 f the 11 

rage Depot of the Food Corporation of India , Rupsa 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 

with effect from 1 - 5 - 87 and was being paid Rs. 501 
tral Government hcichy publishes the Award of the 

per inonth . In the year 1988 on the request of the 
Industrial Tribunal Bhuvneswar as shown in the 

Sr, Regional Manager, F . C . I., Bhubaneswar the Dis 
Annexure, in the industrial dispute between the emp 

rict Manager , F . C . I. Bhubaneswar furnished a list 
loyers in relation to the management of F . C .I. and 

of casual labourers wherein the name of the second 
their workman , which wils received by the Central 

party found place . While six such casual workers 
Government on 5 - 5 - 99 . 

were made regular the second party was ignored . The 
[No. L -22012177194 - IR ( C - 1 ) ] 

second party made a representation for consideration 
V . K . RAJAN , Desk Officer 

of his case to the Sr. Regional Manager and reman 

ded him from time to time for his regular absorption . 
ANNEXURE 

In August, 1991 the second party represented for en 

laucement of his wages to Rs. 25 - per day. He was 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , ORISSA , 

neither regularised nor paid the enhanced wages. As 
BHUBANESWAR 

such , the second party raised an industrial dispute be 
Fresent : 

fore the A . L . C . ( C ) , Bhubaneswar on 18 - 9 -92 

through the union for regularisation of his service and 
Sri H . Mohapatra , O . S J. S . (Sr. Branch ), Pre the A . L . C . on 3 --11 - 92 directed maintenance of status 

siding Officer, Iodustrial Tribunal, Orissa , quo till the matter was disposed of. On the said 
Bhubaneswar. 

date the representative of the management admitted 

about the engagement of the second party as a casual 
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO . 40 OF 1994 

labourer. The Asstt. Manager of the Depot did not 
(CENTRAL ) 

pay the salary to the workman for the month of 
Dated , Bhubaneswar, the 20th February, 1999 

October 92. When the second party produced the 

letter of the ALC. Bhubaneswar dtd . 21 -10 -92 for 
BETWEEN 

maintenance of status quo he was informed that bis 

services have been terminated w .e .f. 17 - 10 -92 and 
The management of Food Corporation of India , 

was offered a sum of Rs. 177 /- on account of retren 
Kacheri Road , Balasore , Orissa . 

chment compensation . It is pointed out that the Dis 
- First party . trict Manager , F . C . I, who attended the conciliation 
management. proceedings on 3 - 11 - 92 had also admitted about the 

engagement of the second party in the Depot, Accor 
AND 

ding to the second party he rendered service for more 
Their workman Sri Narayan Koul, represented 

than five and half years and consequently he could 
through PCI Employees Union At : Sana 

not he retrenched while other employees were regu 
bay Bhawan , Janpath . Bhubaneswar. 

larised. According to the second party, the termina 
Second Party 

tion of his service during pendency of the conciliation 
workman . 

on the flimsy pretext of han of temporary appointment 

is illegal. He also claimed the differontial wages at 
Appearances : 

par with the regular employees from 1 - 5 - 87 to Sep 

tember, 1992 and back wages from October , 11992 
Sri Prasant Routray , Advocate - For the First till the date of reinstatement, 

Party management. 
Sri Aut Kwar Das , Advocate . For the Second 3 . The management filed written statement admit 
party -workman . 

ting about the engagement of the second party as a 

Part- time temporary Sweeper w . e. f. 1 - 5 -87. Accor 
AWARD 

ding to him , the engagement was for about an hour 

a day. Some casual workman engaged prior to 2 - 5 -86 
The Government of India in the Ministry of Lab were rcgularised and the services of the second party 
our, in exercise of the powers conferred upon them were terminated on 17 - 10 - 92 before receipt of the 
by Clause ( d ) of sub - section ( 1 ) and sub -section letter from the Conciliation Officer as the second party 
( 2A ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, was not available in the Depot since 17 - 10 - 92 . In 
1947 ( 14 of 1947 ) have referred the following dis order to support the action of termination the first 
nuts for adjudication by this Tribunal vide Order party -management has relied on a Circular No. 28 of 
No , 1.- 22012 )7794 - IR ( C - II ) dated 3 -8 - 94 : 

1986 . It is pleaded that mere continuance of an in 

cumbent in casual work does not give him a right 
" Whether the action of the management of F .C . I. for absorption on regular job . Admitting ahout the 

Food Storage Depot, Rupsa in not regu submission of a list of casual lahourers which inclu 
larising the services of Shri Narayan Roul ded the name of the second party , the management 
and in not paying him wages at par with also admitted that all the five remaining workmen 
the monthly rated employees of the orga were regularised . The submission of representation 
nisation , rather terminating his services dur by the second party for regularisation and enhance 
ing the pendency of the conciliation pro ment of wives on 27- 6 - 91 and the raising of an in 
ceedings is justified ? If not, to what relief dustrial dispute before the ALC. ( C ) for rcgulari 
the workman is entitled to ? " 

sation are also admitted . 


of 194770 of the one (1) and upon them 


1 - jij! 

in FiI 774H : 
- .. - . - - . -- - - - - 

4 . On the basis of the pleadings of the parties , the 
following issues are settled : 


ISSUES 
Whether Sri Narayan Roul, Sweeper was 
working for certain hours licing as tempo 
rary employec under the first party manage 
ment and was getting Rs. 50 /- per mouth ? 
Whether the service of Sri Narayan Roul 
requires to he regularised in a permanent 
cadļe ? 
Whether pay of Rs. 50 /- per month payable 
to Narayan Roul requires upward revision ? 
Whether the termination of service of 
Narayan Roul during pendency of the con 
ciliation proceeding is justified , if not, to 
what relief he is entitled ? 


27, 1999; 6 , 1421 

1895 
- - - - 
his engagement was on purt-time basis . In the lacts 
and circumstances, despite absence of any order of 
apponument describing the second party as a Sweeper, 
I am inclined to accept the version of the manage 
meni that the second party was a part -time Sweeper 
in this establishment of the first party appointed on 
tempwary basis on a monthly remuncration of Rs. 50 . 

Issue No. 1 is thus answered in favour of the first 
party - inanagement. 

1950E NOS. 2 & 3 : 


ISSUE No. 1 : 

5 . Though no document is proved in support of 
the engagement of the second party as a Sweeper, 
the parties in their plendings and evidence are in 
acceement that the second party was engaged as a 
Sweeper on temporary basis with cfiect from 1 -5 -87 
on il monthly wage of Rs. 501-. It is elicited in the 
evidence of M . W . No. 1 that the establishment of the 
first party at Rupsa where the second party was em 
ployed was vperating in a building having i plinth 
area of 4000 sti , and the engagement of the second 
party was hardly for an hour for sweeping the floors 
It is further in the cvidence that the second party was 
heiny paid from the contingent fund . M . W . No. 1 
has proved the circular dtd . 2 -5 - 86 as Ext. B which 
prohibited employment of casualidaily rated and part 
time in the offices depots of the Corporation which is 
fought to be utilised as the ground for terminating the 
services of the sccond party . Ext. Di, 1 letter 
isslied in pursuance of Ext. B wherein the District 
Manager, F . C . I. Balasore intimated the Assistant 
Manager to retrench the second party from service 
on payment of retrenchment compensation under inti 
mation to him . The Asstt. Manager, F . C .I., Rupsal 
was further directed to give effect to the order of ret 
renchment from 17 - 10 -92. The version of the sec 
ond - party that he also worked as a Water Carrier dur 
ing his incumbency as Sweeper is stoutly refuted by 
the District Manager. F . C . 1, who is examined as M . W . 
No. 1 in this case . From the set of correspondences 
referred to above, it is clear that the second party way 
enraged on temporary basis as a part-time Sweeper on 
payment of Rs. 501- per month . The workman has 
produced Ext. I series containing orders dated 6 - 2 -91, 
10 - 2 -91 and 14 - 2 -91 in support of his plea that his 
services were being utilised as a Watchman in addi 
tion to his duty as a Swecper and that such cngagc 
ment was for twelve hours These three orders per 
tain to the provision of additional security staff in the 
railwav siding at Rupsa during night hours These 
sporadic engagement over a sijall span of time under 
peinencics of service would not clothe the second 
narti with a right to claim the status of a regular 
employco , on the other hand , the fact that the second 
narty was paid a sum of Rs. 50 !. towards his remu. 
neration probablise the case of the management that 
787 G [ /99 - - 16 . 


0 . The second party has raised a claim for his re 
yulansition in service . He has proved two of his 
icpresentations as Exts, 2 and 3 . Ext . 2 which is a 
Le presentation did . 14 -4 -89 addressed to the Sr, Re 
gional Manager F . C .I. ravcals that his services were 
utilised in sweeping the office rooms and four veran 
dinin of uie two shods. In the subsequent representa 
(1011 dtd . 37- 6 -90 ( Ext, 3 ! hc mentioned about the 
regularisation of some of the Watchmen and other 
stail and prayed for his regularisation in service . It 
is in the evidence of the District Manager examined 
üs M . W . No. I that there is no post of Sweeper in the 
eslab- listinent in which the second party was cngaged 
111 Casuul basis, his remuneration being drawu in vou 
cliers. Having in vicw the nature of job performed 
by the second party which extended for an hour a 
day , the claim of regularisation in Class - iV posts 
appears absurd . Though the second party has pro 
duced a set of documents , marked Ext. 1 series per 
tilling to three dates, i.e., 6 - 2 -91 , 10 -2 - 91 and 
14 - 2 -91 wherein his services were : tilised as Watch 
man , there is no whisper in the pleadings as to the 
circumstances under which such engagenient, took 
place . While in theoral evidence the second party 
cta med to be working as : Water Carrier in uddition 
to his duty as Sweeper he produced Ext. 1 series 
which reveals that on thzde occasions his services were 
taken alongwith others for doing, watch and wird duty 
in the Rupsa railway siding. These sporadic engag : 
ments in a short span of tims, it is necdless to re 
iterate , do not clothe the second party with any 
right to regularisation as Watchman or as an emp 
loyec of Class - IV cadre of the Corporation . The 
second party-workman has referred to a list of daily 
rated workers as Ext. 6 , wherein he was shown in 
the records to be working as a Sweeper under the 
signature of the District Manager of the F . C .J.. 
Enlisting the second party as a daily rated worker 
does not in any way support his claim of regulari 
sation in service as he was a part - tiing employeo 
predominantly doing the work of sweeping . Tt trans 
piri s in the evidence adduced by the worknian that 
oftor disengagement of the second party persons 
were chgaged as Sweeper who were paid Rs. 25 
per d :11 . Surprisingly the workman has not taken 
such a plea in his statement of claims nor has the 
cross- examined M . W . No . 1 on this score , No 
parity is sought to be established by the workman 
25 to how the work of sweeping in other branches 
and depots of the Corporation is being managed and 
what is the remuneration paid to such Sweepers. 
Tiron assuming for the sake of argument that the 
job of the second party was part -time, the remune 
ration of Rs. 50 being paid by a public sector orga 
nization to a workman for the odd job of swecping 


Noerred 
to a tempo 


pavmered 
Ext. 1sgt in suppona Watchmach 
one 


perontain 


the Ruit,is there to decide 


overs consistently and gives main 
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ment brings about a relationship between the mana seems wholly unconscienable. The fact of engage 
gement and the workman and a string is attached The management cited a decision of the Supreme 
to the relationship which obliges the second party Court reported in AIR 1992 SC 2130 ( State of 
to be dutifly . Keeping in view the present day cost Haryana & others Vrs . Piara Singh ) , wherein i is 
of living, the nature of job and the expectations of held that it is the domain of the executive to decide 
the employer, the paltry sum of Rs. 50 s monthly all matters of regularisation and it is the duty of the 
wage seems wholly unreasonable . The second party Court ouy to ensure that the Rule of law is main 
seems to have made a grievance with regard to the tained and the cxecutive acts fairly and gives it fair 
paltry sum of remuneration as early as on 14 - 4 - 89 deal to its employees consistent with the fire 
as per Ext. 2 which is reiterated in his subsequent ments of Articles 14 und 16 of the Constitution . 
representation , Ext. D dtd , 27 - 6 - 9 ) addressed to the In view of the chil- oli date imposed by the fruna 
Senior Regional Manager . As may be uvident in gement for regularisation and the belated atı" int 
the minutes of conciliation , the Districi Manager, ment of the second party on temporary basis , the 
Balasore wķo represented the managemant pleaded inability of the managemcut to regularise thy Set nd 
his helplessness to rationalise the wages of the party does not seem to be actuated by malafides , In 
Sweeper on the ground of want of provision . The such circumstances a direction for regularisation of 
management relied on a decision of the Central the second party docs not seem to be permissiblc in 
Goverinent Industrial Tribunal No . 1 in a refe law . In this connection, reliance is also placed on 
rence casc No. 25 of 1992 which was a reference a decision of the Supreme Court reported in VIR 
of the dispute between the Food Corporation of 1996 S 1188 ( State of U . P . Vis. Ramashayu 
India on the one hand and the workman on the Yadav ) . 
other who was a casual workman engaged in the job 
of cleaning and sweeping of the floors of the office ISSUE NO . 4 : 
of the management of Hazaribag . It is revealed in 
the judgment of the case that the workman who was 

7 . The fir - t puriy -management has come-up , ith 
appointod on 2 - 1 - 88 in the job was initially paid a 

it case that the laund purly suffered a termination 
consolidated wage of Rs. 150 with effcct from 

of his service w .c .f. 17 - 10 -92. In support of the 
2 - 1 -88 and within three months his wage was revis 

pleaded retrenchment of the second party the China 
od to Rs. 250 per month . If a revision could take 

gement relied on 3 letter of the District Manager, 
effect at Hazaribag, it is not understood why th : 

addressed to the Assistant Manager, F . S . D ., Rupa 
management during conciliation proceedings plead 

wherejná specific direction was given to the Asst. 
. cd absence of provision for revision of wages of the 

Manager to cffcct termination of service vo the 
second party . Hazaribag of the neighbouring State 

second party from 17 - 10 -92 . The said rutiini ch 
of Bihar hardly presents any divergence in socio 

ment is said to have been carried out in accor -tçi" 
economic conditions to justify such low rate of 

with the Circular No . 28 of 1986 dtd . 2 -5 -86 of the 
wages for a similar class of employee at Russa . 

Head Office , FCI., New Delhi, Ext. C ". It is re 
Adopting the industry -cum - region principles , I there 

vealed in a copy of the correspondence did . 30 - 10 - 92 
fore, hold that the second party is entitled to 

that as the second party was not available on the 
Rs, 250 as wages per month which is a bure subsis 

depot no action could be taken in pursuince of the 
tence wage . Despite the fact that the job perform 

letter. Canyol which is mark :41 pxl D . ho 
ed by the second party as a Sweeper is part-time 

letter Ext. C it is made clear 10 the District :17 . 797 
a remuucration of Rs. 250 per month secms just and 

ger that the documents regarding ( ngigement the 
fair and I am inclined to hold that the second party 

second party were not traceable and as the visst. 
is entitled to such rute of remuneration with flect 

Manager to whom Ext. D was addressed was om 
frolu 14 - 4 -89, the date when he made thc grievance 

leave until 30 - 10 - 02 , the order could not be given 
in writing. 

qiqet lo . The version of the workman scene con 

sistent and plausible that as the second party " IUS 
The industrial dispute was raised by the union dan ludustrial divpute being raised for impaving 
for regularisation of the second party -workpian on his service conditions . The management ahrstly 
the basis of a representation dtd . 18 - 9 - 92 . The copy tried to bring all und 10 his tonur . 
of the representation is however not forthcoming on 
record . It is transparent in the copy of the minut It is revealed in the minutes of conciliation , Ext . 7 
cs of the conciliation proceedings pertaining to the that the representitive of the union in coure of 
industrial dispute raised by the union for regulari conciliation approached the Conciliation Offic: r on 
sation of the service of thc second party that the 21 - 10 - 92 apprehending retrenchment of the second 
inanagenient did not agree to the regularisation of party which resulted in a notice fixing the date of 
the service as second party had joined the organisa conciliation to 3 - 11 - 92 bilvising the management to 
tion after 1 - 5 -86 . The demand for increase of wages maintain status quo ante . Tlie representative of the 
to Rs. 25 per day could also not be conceded for want management appeared on 3 - 11 - 92 and on that date 
of provision resulting in failure of conciliation . the workman clained before the Conciliation Offi 
Though it is admitted that a set of casual employces cer that he was working in the F . S . D . Russian 
numbering six were regularised to th : exclusion of usual and the representative of the management 
the second party there seeins good reasons for non confirnicd the supe. The fact that the concil - 11011 
regularisation of the second party as he had joined was fixed before the AL. C . on 3 - 11 - 92 is silpsrriri 
the organisation much heyond the cut off date . The ud in the copy of it notice inorked Ext. 4 . The ter 
pes ons who were regularised are not similarly cir sion of the ninnaremont that the services of the 
cunstances with the second party and no discrimi second party were terninaled on 17 - 10 - 92 init 
nation can be imputed to the management for non believable in view of the assertion made beforý the 
regilarisation of the service of the second party . Statutory authority hy both the parties on 3 : 11 .92 
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करण , विशाग्नापटनम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
47917 FT +- 3- 99 YT ! 
(10 77 - 29011/ 23 / 97- ATE . TY . faraul 

के . वी . बी उन्नी, अवर मचिय 


New Delhi, the 4th March , 1991) 
S.O . 895.- -In pursuance of Section 17 of the muscul 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Conti al Government 
hereby publishes the Award of tho ludustrial Tiibunul, Visil 


pute between the employers in relation to the management 
of My. FACOR and their work 0 :117, which was received by 
the Central Government on 4 - 5 . 1999, 

No. 1 - 29011 / 23 / 97- IRIMisc . ) 1 

K V . B . UNNY, ( nder Secy . 


that the second party was in employment by that 
. date . Ext. C , the letter addressed to the District 
Manager in response to the direction contained in 
Ext. D to retrench the sçcond party also clearly 
shows that such order could not be given effect to . 
The plca of thc management that the second party 
bad absented himself from the job is belied in the 
proceedings of the cnquiry where the second party 
admitted to be in active employment of the first 
party as on 3 - 1 ) - 92 . Thus , Ěxt. D which contains 
a direction to the subordinate to terminate the ser 
vices of the Lord party was not given cffect to ). 
Thus the second party cannot be said to have been 
terminated from service as deposed to by M . W . No. 
1 on 17 - 10 - 92 . Haviug regard to the contempora 
neous conduct of the parties to the dispute , I am 
inclined to hold that the story of retrenchment as 
on 17 - 10 - 92 is a myth . It is unfortunate to note 
that u public sector undertaking resorted to false 
hood and exhibited indecent haste in seeking to cho 
away with the services of the workian when the 

industrial dispute was pending conciliation . The 
· termination liaving been affected during penclency of 
concifion of an industrial dispute where the second 
putty was it concerned workman must be held to be 
. ynid in vicw of the provisions of Soction 33 of the 

Industrial Dispulc Act. The termination of service 
by way of retrenchment is lawfully effective only on 
service of retrenchincnt notice or payment of notice 
pay in licu thereof and retrenchment compensation . 
There is nothing on record that these statutory pro 
visions contained in Section 25 - F of the industrial 
Disputes Act were complied with while dispensing 
with the services of the second party who had serv 
ed the organisation for more than 5 years . There 
fore , I hold that there has been no termination of 
service of the second party as claimed and thc pur 
porter 1ermination is vitiated for non - compliauce of 
the provision of Suction 25 - F & 33 of the Indus 
trial Disputes Acl. 


INNEXURE 
IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAI CUM 

LABOUR COURT , VISAKHAPATNAM 
PRESENT : 
Sri K . Satyanand , 11. Sc., LL .M ., Chuirman , Industrial 

Tribunal and Previrling O cer, Labour Courl, 
Visakhapatnam 

1. 7 .10 . 10 23 198 


Dated , 2014 may st November, 1998 

BETWEEN 


The General Secrerury , 
FACOR Worker s Union , 
C / O M / s . FACOR 
PO Srcerupnagar, Viziencgorem , 
Vizan garam -535101 


. . Workman , 


IN ) 


The General Manager , 
Mi4 . FACOR 
PO) Sleerimnagar , 
Vizianagar:im -535111 


. . Mandiremen . 


The issuic No. 4 is thus answered accrdingly in 
Curour of the work man and gainst the management. 


8 . To sum -up, the termination of service of the 
second party -workman with fact, from 17 - 10 - 92 is 
non cst, illegal and unjustified . The second party 
workman is entitled to payment of wages ( Rs, 250 
(Rupees two hundred fifty only ) per month with 
cffcct froin 11- 484 . As such , he is entitled to the 
differential wages from that date and back wages 
front the alleged date of termination i.e ., 17 - 10 - 92 
until rcinstatement. He is further held cntitled to 
reinstatyment. 


This dispute coming on or hearing before he is the 
presence of Sri T . Kemelckere Rào , Dy. Manager ( Adinn . ) 
ropresentation in person for Mariageinont. Workiner absent 
on perusig the material pulpass im record the court piased 
the following : 

4WARD 
Workmen absent. No representation for wrknien . Kele 
rence closed passing a nil Ward 01 NCCount of the default 
on the part of the workmen . 

Given under my hand und seal of the Qurt this the 2001 
clay of Nyvember , 1998 . 

K . SATYANANI), Chairman 


a 


fareft , 4 


, 1999 


The reference is thus answered accordingly . 
Dictated & corrected by me. 

H . MOHAPATRA , Presiding Officer , 


Ti feraft , 4 A , 1999 
FT . 01 . 295.- ELTATT FIT FUTTAA , 1947 
. 1947 T 14 ) T, ETTT 17 TAHUT # , MT TT 
मै , पारमौर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारी 
के बीच , अनबंध में मिदिष्ट औद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक प्रधि 


( 1947 91 14 ) TT 17 TERRUT # , eta 
सरकार डोक लेवर बोर्ड के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण , विशाखापटनम के पंचाट को 
Tait for at . , M . TUTO FIT - 3-99 * T TIC 
AT UIT 1 
HP. 077 - 3 1012/ 9 /47-076 .9171fafaa ) ] 

Tuất. Trí , 44 Tin 


1894 


THL GAZETTE OF INDIA : MARCH 27 , 1999 / CHAITRA 6 , 1921 [PART 1 . SEC, 3 ( 1) 

= - . - 

- - -- -- - - - 
- - - 

- - 
- - - 

- - 
- - - - - 

- - -- - - - - - = = 
New Delhi, the 4th March , 1999 

industrial dispute between the employers in relation 

to the management of Coaxial Maintenanco , Bel 
. U . 890 .-- Io pursuit of section 17 of tbc Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 1-4 of 1947 ) , the Central Goverument gain and their workman , which was received by 
hereby publishes the Awaid of the Industrial Tribunill, 

the Central Government on 5 - 3 - 99. 
Visith hapatoan as shown in the Annexure , in the industria ) 
Jispute beiwcon tho einployeu in relation to the management 

[No . 6 - 40012 / 6 , 97- IR (DU ) 
ot Duck Labour Board and their workman , which was recoit 
en7 fry the Central Government on 4 - 3 - 1999 . 

K . V . B . UNNY, Under Secy . 
(No. L -34012/ 9 / 97 -IR (Misc.) / 

ANNEXURE 
K . V . 8 . UNNY, Under Secy 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL C UM LABOUR 
ANNEXORE 

COURT, BANGALORE 
I 

COURT OLINDUSTRIAL, TRIBUNAL -CUM 
LABOUR COURT, VISAKHAPATNAM 

DATED 1st FEBRUARY , 1999 
PRESENT : 

PRESENT : 
vjk. Sittyanand , Birc , I.L. M ., Chairman , ludustrial 
Tribunal and Presiding Oflicer 

JUSTICE R . RAMAKRISHNA, 

Labour Court, 
Visakhapatnam 

PRESIDING OFFICER . 
1. 1.11) . ( C ) 18 , 98 
Datos : 251h day of November, 1998 

C . R . No. 22 ; 98 
BETWEEN I PARTY 

1 PARTY 
A in . Stti Roulu . 

Sri, N . K . Thandar, 

Divisional Engineer 
o The Houhle President. 
Visakhapatnim Docki Labour Bari, 

Cu , Convenor. 

Coaxial Maintenance 
and Dock Worker s ( mion, 
26 - 15 -2044 

Karnataka State 

Belgaum - 590001 
Charnaskti Bhuvalt, 

Governnent, 
Visakhapatnam - 530001. 

. . Workmen 

Daily wage Employec Federation , 
the Deputy Chairman, 

F -11, Gajanan Complex . 
Dock Labour Board . 

Dajibanpath , 
Visakharut17 - 530017 ? 

, Mina ? cirent, Hubli -580029. 


IND 


This dispute Continu tur " ppearance , both parties called 
absent on perusing the maiorial parer s on record the court 
pince the following : 


AWARD 


1. The Central Government by exercising the 
powers conferred by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) 
and sub - section 2A of the section 1 ) of the Indus 
trial Dispute Act, 1947 ha referred this dispute 
vide Order No. L -40012697 - IR (DU ) dated 
9 - 3 - 98 for adjudication on the following schedule, 


SCHEDULE 


AWARD 
We representation for bith sides turday also . Refcrence 
closed passing Nil Awarci. 

Give under my band and sent of the court this the 25th 
day of November , 1998 

K SATYANAND, Chairman . 
và đeoft, 5 HIỂ, 1999 
FiT . 77 . 897 . . tertificate fac grau , 1947 
( 1947 FT 14 ) TTT 17 TETOT # , 
सरकार कोएक्सीयल मैंटेनेस , बेलगाम के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निविष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
बंगलौर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
2 FT 5 - 3- 1999 ait TRT TOT I 
[ 4 , 1 - 400 1 2 69 - Tp . Tr . ( 34 ) 

oft . Joit, por pfer 


" Whether the management of Coaxial 

Maintenance, Belgaum is justified in 
terminating the services of Shri N . K . 
Thandar ? If not, to what relief the 
workman is entitled ? " 


2 . This reference is repetition 
rence which was registered by 
C . R . No . 251/ 1997. 


of earlier refe 
this tribunal în 


3 . In view of this fact po adjudication can be 
made in this case and therefore the case is closed . 


New Delhi, the 5th March , 1999 
S .O . 897. - - In pursuance of Section 17 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , 
the Central Government hereby publishes the 
Award of the Central Government Industrial Tri 
bunal, Bangalore as shown in the Annexure , in the 


(Dictated to the stenographer, transcribed by 
her , corrected and signed by me on 1st February , 
1999. ) 


JUSTICE R . RAMAKRISHNA , Presiding Officer 


[ TT 


1800 


- 


97727 917 77392 : AT 


3 (ii ) ] 


27 , 1999 /da 6 , 1921 


- - - - - 


- - 


Order No. 
28 - 1 - 1998 . 


L -400116196 -IR 


( DU ) 


datid 


The issue for adjudication is the following : 


T facaft , 5 # r , 1999 
fil . 1 . 898 .- -- 3119fTa faata gfafiti , 1947 
( 1947 AT 1 + ) # TRT 172 HTUT , forster 
सरकार चीफ पोस्ट मास्टर जनरल , त्रिवेन्द्रम के प्रबंधतंत्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , कोलाम 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
5 - 3- 1999 E STIGT AT I 

Cat 74 -40011/6/ 96 -974 r. ( stu )] 

at. a . 3m , 447 194 


" Whether the action of the management of 

Chief Post Master General ( Kerala ), 
Trivandrum in unilaterally implementing 
a new scheme in place of Batch 
delivery system of Postal articles w . e . f. 
4 - 4 - 1996 is justified ? And whether the 
demands of the unions tc defer the 
new scheme for atleast a month and to 
restore status- quo - ante as on 3 - 4 - 1996 
are reasonable ? If not, to what remedy 
the workmen are entitled ? " 


bocared. 


New Delhi, the 5th March , 1999 
S . O . 898 . — In pursuance of Section 17 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , 
the Central Government hereby publishes the 
Award of the Industrial Tribunal, Kollam as 
shown in the Annexure , in the industrial dispute 
hetween the employers in relation to the manage 
ment of Chief Post Masler General, Trivandrum 
and their workman , which was received by the 
Central Government on 5 - 3 -99 . 


ex- partewhile the 


Postets in relatie indus Kollam the 


2 . In answer to notice issued from this Tribunal 
union No. 1 alone appeared . Union Nos. 2 and 
3 did not appear and hence set ex - parte . Union 
No. 1 has filed a claim statement. While the 
case was pending for reply statement of inanage 
ment, the management and counsel remained 
absent on 5 - 1- 1999 . Hence the case was adjour 
ped for disposal to 25 - 1 - 1999. On that day also 
the management and counsel remained absent 
without any reason whatsoever. Hence the 
management was set ex -parte . The union has 
subsequently filed an aſlidavit in support of their 


Her 


caosequently files set ex -partsoever. 


[No. L - 400116196 - IR (DU ) I 
K . V . B . UNNY , Under Secy . 

ANNEXURE 
In the Court of the Industrial Tribunal, Kollain 
( Dated , this the 4th day of February , 1999 ) 

Present — 
SRI. C . N . SASDHARAN 
INDUSTRIAL TRIBUNAL 

IN 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 3198 

BETWEEN 
The Chief Post Master General, Kerala Circle , 

PMG Junction , Trivandrum 
( By Sri, G . S . Prakash , Advocate, Trivandrum ) 

AND 
The Circle Secretary , National Federation of Post 

& Telegraph Employees , P & T House , Puli 

mood, Trivandrum -695001. 
(By Sri. M . S. Vijaya Chandra Babu , Advocate , 

Trivandrum ) 
The Divisional President, Federation of National 

Postal Organisations , Postal Store Dept., Fort, 
Trivandrum 

Ex -parte. 
The Vice President, Bhartiya Postal Employees 
Union , P . S . Depot, Fort, Trivandrum . Ex- parte 

AWARD 
This industrial dispute has been referred for 
adjudication by the Government of India as per 

787 GI/ 99 - - 17 . 


3 . In the affidavit filed by the circle secretary 
of the contesting union , he has averred that there 
are three delivery systems of articles in five centres 
in Kerala viz ; Trivandrum General Post Office , 
Kottayam , Ernakulam , Trissur and Kozhikode 
and there are two batches of Postmen , one batch 
carries the first and third deliveries that in this 
system both deliveries contain only unregister _ d 
articles that the other batch carrying the seco , d 
delivery containing only accountable articles ti .at 
the Director of Postal Service, New Delhi issuod 
an order restructuring of deliveries of accountable 
article by introducting two delivery system and 
that this new scheme was formulated in 1990 aind 
directions were issued to review the position in 
Post Offices in which restructuring scheme has 
been made in respect of deliveries. The further 
averment is that the Post Master General, Kerala 
decided to implementing the order issued in 1990 
w . e. f, 4 - 4 - 96 without considering the order issued 
in 1991 modifying the 1990 order and directed 
all Postimen to sign in order book in token of 
having noted the order to implementing the two 
delivery system in five centres in Kerala and that 
the action of management in unilaterally imple 
menting a new scheme in place of bach delivery 
system w .e .f. 4 - 4 - 1996 is illegal and unjustified , 


4 . In the absence of contest I accept the aver 
ment mentioned above and hold that the action 
of management is illegal and unjustified and the 
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management is directed to continue the batch 

AWARD 
delivery system of three deliveries in a day in the 
aforesaid five centres in Kerala . 

1. The Central Government by exercising the 

powers conferred by clause (d ) of sub -section ( 1) 
An award is passed accordingly . 

and sub -section 24 of Section 10 of the Indus 

trial Dispute Act, 1947 has referred this dispute 
C . N . SASIDHARAN , Industrial Tribunal 

vide Order No. L - 14011 / 9 / 97 / 1R (DU ) dated 

28 - 5 - 1998 for adjudication on the following 
facit, 5 Fre , 1999 

schedule. 


$ 7 . 9 . 899. - tatim fanta afufia, 1947 
( 19 -17 T 14 ) 7 gr 12 TAVI # , F 
रारफार महगांव डाक लिमिटेड के प्रबंधतंत के संबद्ध नियोजकों 
. और माके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , बंगलौर के 
पंचाट को प्रकाशित करता है , जो केन्द्रीय सरकार को 
5 - 3- 1909 # 1 TTGT AT IT ! 
[z . 7- 14011/9/97-# V . FR . (514 ) ] 

os. 57 . a . Graft , a afaa 


SCHEDULE 
"Whether the management of Mazagon Dock 

Limited is justified in denying promotion 
to Sri Suresh Chandra and Smt, Shantha 
w .e .f. 1- 1 - 1992 ? If not, to what relief 

they are entitled for ?" . 
2 . This reference is received on 28 -5 - 98 . A 


New Delhi, the 5th March , 1999 
S . O . 899 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Bangalore as shown in the Annexuse , in the in 
dustrial dispute between the employers in relation 
to the management of Mazagaon Dock Limited 
and their workman , which was received by the 
Central Government on 5 - 3 - 99 . 


The second party represented through an advocate 
on 18 - 1 - 99. Due to the absence of the first party 
a notice under RPAD was issued . This notice duly 
served . The first party union who have espoused 
the cause of the workmen have not appeared and 
filed any claim statement. They have also conve 
niently flouted the mandatory provisions contained 
under Rule 10 ( B ) of the Rules. 

3 . In view of the above circumstances this re 
ference is rejected . 

(Dicted to the stenographer, transcribed by her. 
correced and signed by me on 15th February , 
1999.) 
JUSTICE R . RAMAKRISHNA , Presiding Officer 

of Foreft , 5T , 1999 


[No . L - 14011 / 9 / 97- IN (DU ) ] 
K . V . B . UNNY , Under Secy. 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 

COURT, BANGALORE 
Bangalore , the 15th February, 1999 
PRESENT : 

JUSTICE R . RAMAKRISHNA , 


C . R . No . 49 /98 


$ . 9T . 900 , - - tanfora fala fa 474, 1947 
( 1947 T 14 ) än etrt 17 774TT trofer 
EST E E7 

TETTA † a f71548 
और उनके कर्मकारों के बीच , अन्बंध में निर्दिष्ट केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिः २१ , न , 2, 
धनबाद के पंचाट को काशित करती है , जो काय सार 
* 5- 3- 99 07 STAY IT IT I 
7 . 7- 14012/25 / 96- 01 . . ( 1 ) 

ftat . Sorti, -147€ Afe 
New Delhi, the 5th March , 1999 
S . O . 900 , - - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
No. 2 , Dhanbad as shown in the Annexure, in the 
industrial dispute between the cmployers in retrtion 
to the management i C . S. D . Canteen and their 
workman , ich was leccived by ho entrar 
Government on 5 - 3 - 99. 

[No. L - 14012 / 26 / 96 - IF (DU )] 
K . V . B . UNNY, Under Secy . 


I PARTY : 


The General Secretary , 
Mazagon Dock Limited , 


Panambur, Mangalors . 
II PARTY : 

The Deputy General Manager , 
Mazagon Dock Liinted , 
Mangalore Yard , Panabur, 


[ 


11 - 


3 ( 1) ] 


4 : Ara 27, 13997 


1921 


1901 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT 

DHANBAD . 


PRESENT : 

Shri B . B . Chatterjee, Presiding Officer 
In the matter of an Industrial Dispute under 
Section 10 (1)(d ) of the I.D . Act, 1947 . 

Reference No . 145 of 1997 


PARTIES : 


Employers in relation to the inanagement of 

Commandant, Bihar Regimental Centre, 

Danapur, Patna and their workman , 
APPEARANCES : 
On behalf of the workman : Shii D . Mukherjee , 

Advocate . 
On behalf of the employers : Shri C . S . Prasad 

Sinha, Advocate . 
STATE : Bihar . INDUSTRY : Canteen . 
Dated , Dhanbad , the 23rd February , 1999 

AWARD 
The Govt. of India , Ministry of Labour, in 
exercise of the powers conferred on them under 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of the I.D . Act, 1947 has re 
ferred the following dispute to this Tribunal for 
adjudication vide their Order No. L - 14012 / 
26 / 96 -IR (DU ) , dated , the 4th December , 1997 , 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of 

C .S . D . Cảnteen in terminating the ser 
vices of Sh . Ajay Kumar is legal and 


in the W . S . before Hon blo High Court of Judica 
ture at Patna by filing a Writ Petition challenging 
the order of termination of his service which was 
numbered as C . W .J. C . No. 4573 of 1994 and de 
cided by thc Hon ble High Court by order dated 
7 . 3 . 95 on merit rejecting the said application , the 
present reference is hopelessly barred by res judi 
cata and on that ground also the present reference 
is liable to be disposed of as being not maintain 
able . 

4 . The workman side by filing a written objec 
tion has disputed the contention on the side of the 
management by challenging the contents of para - 1 
and 2 of the application as false , frivolous and 
motivated and in respect of para 3 to 5 of the 
application it has been submitted that due to wrong 
advice of Advocate the Writ Petition was presented 
before the Hon ble High Court challenging the 
legality , etc ., of the order of termination of service 
of the concerned workman although the Hon ble 
High Court rightly rejected the Writ Petition for 
want of jurisdiction to decide the question of facts 
and in respect of contents of para -6 of the appli 
cation the workman side has claimed that in view 
of the decisions of Hon ble Supreme Court and 
Hon ble High Court of Patna that any move for 
hearing preliminary point shall be rejected and as 
it is a nasty affairs on the part of the management 
with a view of cause delay . In support of the con 
tention learned Advocate on the side of the work 
man has placed reliance upon a decision of Hon ble 
Supreme Court reported in 1983 Lab I. C . page 
1629, 1983 Supreme Court cases page 510 and 
decision of Hon ble Patna High Court reported in 
Bihar Revenue and Labour Journal October, 1981 
page 219 between Indian Oil Corporaion Vrs. 
State of Bihar & others and by relying those deci 
sions the workman side has prayed for rejecting 
the application filed on the side of the management 


ference . 


workman is entitled to ? 


2 . The record is put up today for order on the 
application filed by the management on 21 - 4 - 98 
challenging the maintainability of the reference and 
the written objection filed against the application 
on the side of the workman and heard on 21- 12 - 98 . 

3. The management by the above mentioned 
petition has challenged the maintainability on the 
ground that as the concerned workman is not at 
all a workman within the definition of Section 
2 (s ) of the I.D . Act, 1947 and at the same 
time the Bihar Regimental Centre, Damapur does 
not come under the definition of " Industry " within 
themeaning of Section 2 ( j) of the said Act and as 
such the present reference is not maintainable . In 
addition the management side has also claimed 
that as the workman agitated the point inentioned 
787 GT/ 99 — 18 . 


5 . Learned Advocate on the side of the manage 
ment by drawing my attention to the Hon ble Court 
order passed in above mentioned Civil Writ Juris 
diction No . has submitted that in fact as admitted 
on the side of the workman in their written objec 
tion moved the Hon ble High Court by challenging 
the order of termination of services wherein the 
Hon ble Court was pleased to hold that as the ap 
pointment of the concerned workman was not by 
way of following any particular procedure for ap 
pointment but by virtue of an agreement and since 
in the agreement there was no clause of hcaring 
the petitioners i. e . the concerned workman and 
thereby giving him cpportunity of being heard 
before termination of his service the writ appli 
cation was devoid of any merit and the same was 
rejected . On the other hand learned Advocate on 
the side of the workman simply by relying in the 


esposal of the prelminatyetion that 
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decisions noted in thic written objection prays for Central Government hereby publishes the Award of 
disposal of the reference on merit without deciding the Central Government Industrial Tribunal, No. II , 
the same on prel minary point of maintainability , 

Mumbai as shown in the Annexure , in the industrial 
It is in the written objection that the concerned 

dispute between the cmployers in relution to the nian 
workınan nuoved the Horbic High Court in the 

algement of Mahanagar Telephone Nigam Ltd ., Mum 

bai and their workman , which was received by the 
Writ Jurisdiction challenging the legality etc . of 

Central Government on the 11 - 3- 99 . 
the order of termination but under the wrong ad 
vice of certrin Advocate the same to my 

(No. L - 400123198 - IR ( DU ) ] 
mind cannot give any rise to the concerned work 

K . V . B . UNNY, Under Sccy . 
man to move another forun for decision similar 

ANNEXURE 
points alrcady adjudicated by the Hon be High 
Court. The question in issue in the present refe BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
rence was also in issue hefore the Hon ble High INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . JI MUMBAI 
Court in the above mentioned C . W . J. C . and when 

PRESENT : 
the same issue lias already been decided by the 
Hon ble ,High Court ly an order against the con 

Shri S. B . Panse, Presiding Officer. 
cerned workman . I am unable to hold that the 
concerned workman is entitled to agitate the same 

REFERENCE NO). CGIT-2152 of 1998 
question in issue in another forum i.e . ile present Employers in relation to the management of The 
Tribunal by raising the dispute under the provision 

Chief General Manager , Mahanagar Tele 
of Industrial Disputes Act , 1947 . It has no where 

phone Nigam Ltd ., 
been mentioned if at the time or raising the dispute 

AND 
the fact of filing the writ application before the 
Hon ble High Court, the decision of the Ilon ble 

Their Workmen 
High Court etc . were brought to the notice of the 
authority and if the Central Govt. in the Ministry 

APPEARANCES : 
of Labour after giving due consideration to all those 

For the Employer : No Appearance. 
factor formed an opinion about the existence of an 
Industrial Dispute for which the Ministry has re 

For the Workmen : No Appearance . 
ferred the same to this Tribunal for adjudication . 

Mumbai, dated 18th February , 1999 
In tho absence of any such materlals and wher 
the question has already lieen decided by the 

AWARD 
Hon ble High Court I cannot hut hold that the 
present refcrence is infact hopelessly harred by the 

The Government of India , Ministry of Labour by 

its Order No . L - 400123198 IR (DU ) , dated 
principles of resiudicata even in case I ignore 

13- 11 - 98 , had referred to the following Industrial 
the definition of workman and consider the ques 

D spute for adjudication : 
tion iſ the management of C .S . D . canteen an . 
" Industry " . It is therefore ordered that the present " Whether the action of the managerneut of 
reference is not at all maintain ahle und the same 

Mahanagar Telephone Nigam Ltd ., Mumbai 
is disposed of accordingly . 

hy illegally terminating the services of work 

man , Shri Ramesh R . Gaikwad is legal and 
B . B . CHATTERJEE , Presiding Officer 

justified ? If 1101, what relief the workinan 

is entitled to ?" 
af formanft, 11 Art, 1999 

2 . The order of roterence was send to the work 
FiT . 

901.- fire ftafutai, man by the Desk Officer when it send the order of 
1947 ( 1947 ET 11 ) 77T 17 DI TUTH 

refercnice to this Tribunal. Atter receipt of the refe 

rence the Tribunal had also issued notices to the con 
केन्द्रीय मकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मम्बई 

cerned parties. So far as the nanagement is concer 
के प्रबन्धनंव के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, ned it was duly served . Rut, so far as the workman 
अनबध में निर्दिष्ट प्रायोगिकः विवाद में केन्द्रीय गरफार 

is concerned the envelope came back with an postal 

cndorsement not claimed . "The address on the cove 
प्रायोगिक अधिकरण, नं . JI , मम्बई के पंचाट को प्रकाशित 

lope and the address mentioned in the reference is 
off , 317 FIT ETT FT 11- 3- 9.9 719 

one and the same. From the conduct it appears that 
T ! 

the workman is no more interested in prosecuting the 

matter. In the result pass the following order : 
fram . --- 11012 / 31 /98 ( 37 ) 

ORDER 
# . # . # . 3 , ifta 
New Delhi, the 11th March , 1999 

The reference is disposed of for want of prose 

cution , 
S . O . 201.- - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 

S. B . PANSE , Presiding Officer 


[ भाग 1 - 3 ( ii )] भारत का राजपत्र : माचं 27, 1994/ चैत्र , 199 ! ! 

. 1.903 
- ------ - .. - - -- - - - - - - - - - - - --- - --- - ___ - - - - - -- - --- -- - - -- - - -- - ---- - - - - - - - 
नई दिल्ली, 11 मार्च, 1999 

II PARTY 

Superintendent of Post 
का , पा . 902:----ौधोगिक विवाद अधिनियम , Offices, Bidur Division, 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 

BIDAR -585 401 . 
केन्द्रीय सरकार मुरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पोस्ट ग्राफिसम , बिधार 

AWARD 
के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारी या बीच , 

1. The Central Government by exercising the 
अनुबंध में निर्दिष्ट श्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

powers conferred by clause ( d ) of sub-section ( 1 ) 
औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के पंचाट मा प्रकाशित करती and sub - section 2A of the section 10 of the Industrial 
है , जो केन्द्रीय सरकार को 11- 3- 99 को प्राप्त हुमा था । 

disputes Act, 1947 has relerred the dispute vide Order 
No. 1 - 40012/ 82 / 96 -IR ( DU ) dated 2 - 3 -98 for adjudi 

cation on the following schedule. 
[ सं , एल . -- 110012/ 82/ 96 - - पाई पार ( डी यू )] 
के . वी . वी . उना , अवर सचिव 

SCHEDULE 
New Delhi, the 11th March , 1999 

" Whether the action or the management of Supdt, 
S . O . 902 . - --In pursuance of Section 17 of the 

of post offices , Bidar Division , Bidar in 

terminating the services of Sri Abdul 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 

Hameed w . e. f. 3 - 2 - 04 is justified ? If not , 
Central Governinent hereby publishes the Award of 

to what relief the workplace is entitled tu ? " 
the Central Government Industrial Tribunal, Banga 
lorc as shown in the Annexure , in the industrial dis 

2 . This dispute was registered and notices are issued 
pute between the employers in relation to the manage 

to the parties. Notice was duly served and the first 
ment of Supdt . of Post Offices , Bidar and their work 

party appeared on 20-11 -198 . The second party is 
man , which was received by the Central Government 

Now lepresented by a learned advocate . 
on 11 - 3 -99. 

3. From 20 - 11 -98 this dispute is adjourned on six 
[ No . L - 40012082 / 96 -IR( DU ) ] 

Occasions to file the claun statement, but the first 
K. V . B. UNNY , Under Secy . 

party has not filed the claim statemeni and he started 

absenting himself from the court. Tu learned advo 
ANNEXURE 

cate has fileci vakalatnam to the first party on 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

17 - 12 -98. He has also expressed his inability to file 
NDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 

the claim slalement due to non -approach of the first 
COURT BANGALORE 

party . 
Dated 26th February , 1999 

____ 4 . Since ive have given sufficient opportunity to the 

first party who has failed to file the claim statement 
PRESENT : 

the case can not be adjudicated on its incrits . Though 
Justice R . Ramakrishna, Fresiding Officer . 

the burden of proof is on the second party unless and 

until the first party files lois claim statement the ad 
C . R. NO. 17/ 1998 

judication can not take place , 
I PARTY 

5 . In view of these circumstances this reference is 

rejected . 
Shri Abdul Hameed , 
Slo Md. Jalaluddin , 

( Dictated to the stenographer , transcribed by her , 
Clo Abdul Rafeeq, 

corrected and signed by ine on 26th February , 1999 . ) 
Alibagh, H. No . 1 - 3- 66 , 
BIDAR-585 401 . 

JUSTICE R . RAMAKRISHNA , Presiding Office 


नई दिल्ली , 17 मार्च, 1999 


का . प्रा . 903: - - उपवान संदाय अधिनियम , 1972 ( 1972 का 39 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की प्रधिसूचना संख्या का . आ . 430 दिनांक 13 फरवरी , 
1989 का अधिक्रमण करते हए , केन्द्रीय सरकार एसदाग निम्नलिखित विनिर्दिष्ट अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) में उल्लिखित 
अधिकारियों को , उमा अनमुची के स्तंभ ( 3 ) में उनके मामने तस्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधिकार क्षेत्र के लिए 
तथा एसे सभी म्धापनाओं के सबंध में , जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के स्वर ( क ) के अधीन केन्द्रीय मरकार 
सचिन मरकार है । नियंत्रक प्राधिकारियों के रूप में नियक्त करती है । 
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अनुसूची 


क्र . सं . अधिकारी 


3 


1. अजमेर , जयपुर और कोटा के सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 
2. प्रासनसोल और रानीगंज के सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 


राजस्थान राज्य 
पश्चिम बंगाल राज्य में वर्वमान , वीरभूम , बांकुरा और पुरुलिया 

के जिले । 


3. अहमदाबाद , ग्रादिपुर तथा बडोदर, ( बड़ौदा ) के सहायक 
__ श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 
4. बंगलौर, मंगलौर, बैल्लरी तथा हुबली के सहायक श्रमायुक्त 


गुजरात राज्य और दादर , नागर हथेली और दमन एव दीव 

संघ राज्य क्षेत्र । 


कर्नाटक राज्य । 


5 भुवनेश्वर और राउरकेला के सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 
6. मुम्बई, वास्को डी गामा और पुणे के सहायक श्रमायुक्त 

( केन्द्रीय ) 


उड़ीसा राज्य । 
(i ) महाराष्ट्र राज्य ( नागपुर भंडारा , अकोला , अमरावती, 

वरधा, बुलधाना , जलगांव , चन्द्रापुर , गढ़चिरोली , नानदेठ , 
परमानी , यवतमाल , मोसमानाबाद, लातुर तथा बिद 

सिविल जिलों को छोड़कर ) । 
( ii ) गोमा राज्य । 


पश्चिम बंगाल, ( वर्दमान, वीरभूम, आकुरा और पुरुलिया 

के सिविल जिलों को छोड़कर ), सिक्किम और अंडमान 
एवं निकोबार द्वीप संघ राज्य । 


केरल राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र । 


8. एर्नाकुलम , कोचीन और त्रिवेन्द्रम के सहायक श्रमायुक्त 

( केन्द्रीय ) 


9 . चण्डीगढ़, जम्म और फरीदायाव के सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय ) हिमाचल प्रदेश , हरियाणा, पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर राज्य 

और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र 


10. धनबाद , हजारीबाग, चाईवासा व रांची के सहायक 

श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 


बिहार राज्य ( पूर्वी चम्पारन , पश्चिमी चम्पारन , सीतामढ़ी , 

मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया , कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर , 
गोपालगंज, बेगुसराय, वैशाली, सारण , सिवान , भोजपुर, रोहतास, 
पटना , नालन्दा , पलाम और औरंगाबाद सिविल जिलों को 

छोड़कर ) । 
असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा , मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश 

और मिजोरम राज्य । 


आन्ध्र प्रदेश राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में यानम का 
क्षेत्र 


( केन्द्रीय ) 
12. हैदराबाद , विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और मन्चेरियल के 

सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 
13. जबलपुर , जगदलपुर, भोपाल, रायपुर, शहडोल, बिलासपुर 

और छिंदवाड़ा के सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 
14. कानपुर, लखनऊ , देहरादून और इलाहाबाद के सहायक 
अमायुक्त ( के . ) 

- - - - - -- - 


मध्य प्रदेश राज्य । 


उत्तर प्रदेश राज्य । 


- - - - - 


- - - - -- 


- 


- 


--- -- - -- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


[ भाग 
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15. चेन्नई में मदुरई के सहायक श्रमायुक्त ( मेन्द्रीय ) 


16. नागपुर और चन्द्रापुर के महा । श्रमायुक्त (केन्द्रीय ) 


तमिलनाडू राज्यं और पांडिचेरी का संघ राज्य क्षेत्र ( यानम 

को छोड़कर ) । 
महाराष्ट्र राज्य के नागपुर, भंडारा , अकोला , अमरावती , 

वरधा , बुलधाना, जलगांव , चन्द्रापुर, गढ़चिरोली , नानडेन्ट 
परभानी योवतमाल, प्रोसमानाबाद , लाटर , और विंड 
के सिविल जिले । 


17. नई दिल्ली के सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली । 


18. पटना के सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 


बिहार राज्य के पश्चिमी चम्पारन , पूर्वी चम्पारन , सीतामढ़ी , 

मधुबनी , सहरसा , पूर्णिया , कटिहार , दरभंगा, समस्तीपुर , 
मुजफ्फरपुर , गोपालगंज , बेगुसराय, वैशाली, सारण , सिवान , 
भोजपुर, रोहतास , पटना , नालन्दा , पलाम और औरंगाबाद 
के सिविल जिले । 


सम्पूर्ण भारत 


19. नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

के अधीन सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ संख्या एस - 42011/ 3/ 97- एम . एस .-II] 

जे . पी . शुक्ला , अवर सचिव 


New Delhi, the 17th March , 1999 


S . 0 . 903. — Jn exercise of the powers conferred by section 3 of the Payment of Gratuity Act, 1972, (39 of 1972 ) 
and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S . O . 430 dated 
13th Feb. 1989. Central Government hereby appoints the officers mentioned in Column ( 2 ) of the Schedule speci 
fied hereunder to be the Controlling Authorities for the area /Jurisdiction as specified in column (3 ) of the said 
schedule in relation to all establishments for which the Central Government is the appropriate Government under 
clause ( a ) of section 2 of the said Act. 


SOHEDULE 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


SI. 


Oficers 


Area 


No . 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


1. Assistant Labour Commissioners ( Central) Ajmer, 
- _ Jaipur and Kota . 
2. Assistant Labour Comnrissioners ( Central) Asansol 

and Raniganj . 


The districts of Burdwan , Birbhum , Bankura and 
Purulia in the state of West Bengal. 


3. Assistant Labour Commissioners ( Central ) 

Ahmedabad , Adipur and Vadodra (Baroda ) 


The State of Gujarat and Union Territories of Dadra , 
Nagar Haveli , Daman & Diu . 


The State of Karnataka. 


4 . Assistant Labour Commissioners ( Central) 
__ Bangalore, Mangalore, Bellary and Hubli . 


5 . Assistant Labour Commitsioners (Central) 

Bhubántshwer and Rourkela . 


The State of Orissa . 


- 


- 


- 


- -- - 


- - 


- - 


- 
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- 
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6 . Assistant Labour Commissioners (Central) Muinbai, 

Vasco -De-Gama and Pune. 


(i) The State of Malarashtra excluding the following 
Civil Districts : -- 
Nagpur, Bhandura Akola , Amravati. Wardha , 
Buldhana , Jalgaon , Chandrapur, Gadchiroli , Nanded , 
Parbhani, Yeotmal, Osmanabad , Latur , and Bid . 
( ii) State of God . 


Assistant Labour Commissioners (Central) Calcutta . 


8 . Assistant Labour Commissioners ( Central) 

Ernakulam . Cochin und Trivandrum .. 
9. Assistant Labour Commissioners (Central) 

Chandigarh , Jainmu and Faridabad . 


10 . Assistant Labour Commissioners (Central) Dhanbad , 

Hazaribagh Chaibasa and Ranchi 


The State of West Bengal (excluding the Civil 
districts of Burdwan , Birbhum , Bankura and Puruli ) 
Sikkim and the Union Territories of Andaman and 
Nicobar Islands, 
The State of Kerala and Union Territory of 
Lakshadweep . 

The State of Himachal Pradesli, Haryana , Punjab , 
and Jammu & Kashmir and the Union Territory of 
Chandigarh 
State of Bihar « xcluding the following Civil 
Districts Last Champaran , West Champaran ., 
Sitamari, Madhubhani. Saharsa . Purnia , Katihar . 
Dharbhanga , Samastipur, Muzaffarpur, Gopalganj, 
Begusarai, Vaishali , Saran , Siwan , Bhojpur , Rohtas, 
Patna , Nalanda , Palamu, Aurangabad . 
The State of Assa 11, Nagaland , Meghalaya . Tripura , 
Manipur, Arunachal Pradesh and Mizoram . 
The State of Andhar Pradesh and the arca of 
Yanam in Union Territory of Pondicherry . 


The State of Madhya Pradesh . 


11 . Assistant Labour Conmissioner ( Central) 

Guwahati , Dibrugarh and Silchar. 
12 . Assistant Labour Commissioner ( Central) 

Hyderabad , Visakhapatnam , Vijayawada and 

Mancherial. 
13. Assistant Labour Commissioners ( Central) Jabalpur, 

Jagdalpur, Bhopal, Raipur. Shahdol, Bilaspur and 

Chhindwart. 
14 . Assistant Labour Commissioners ( Central) Kanpur. 

Lucknow , Dehradun and Allahabad 
15 . Assistant Libour Commissioners ( Central) Chennai 

and Madurai 
16 . Assistant Labour Commissioners (Central) Nagpur 

and Chandraplır . 


The State of Uttar Pradesh . 


The State of Tamil Nadu and the Union Territory of 
Pondicherry (except Yanam ) 
The Civil aistrict of Nagpur. Bhandara , Akola , 
Amravati. Wardha , Budna, Jalgaon , Chandrapur . 
Gadchiroli, Nanded , Parbhani. Yeotinal. Osmanabad , 
Lalur and Bid of the State Maharashtra . 
NCT ol Delhi. 


17 . Assistant Labour Commissioners (Central) 

New Delhi. 
18 Assistant Labour Commissioners (Central) Patna 


The Civil Districts of West Champaran , East 
Champaran , Sitamaria Madhunbani, Saharsil, Puruja , 
Katihar, Dharbhanga , Samastipur , Muzzaffarpur, 
Gopalganj, Begusarai, Vaishali, Saran , Siwan , 
Bhojpur , Rolitas, Nalanda , Patna , Palamau arid 
Aurangabad of the State of Bilar. 
Whole of India . 


19. Assistant Labour Comin issioners (Central) Under 

Chief Labour Commissioner ( Central) at the 
Headquarter in New Delhi. 


- 


- - 


- 


- - - 


[No. S - 42011 / 3 / 97 - SS. I 
J.P . SHUKLA , Under Secy 
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जिल्लो , 1 , 1201 

माघ 15 माम की कालावधि के लिा लोक उपयोगी सेवा 

घोषित करती है । 
का . प्रा . 904.-- -कर्मचारी राज्य वीमा , अधिनियम , 19.15 
( 1918 का 34 ) ही धाग - 1 की उपधारा द्वारा प्रदान 

[ संख्या एल- 11017/ 2/ 97- आई . आर . ( पू . एल . )] 
शक्तियों का प्रयोग करने हए केन्द्रीय गन्तार एसद्धारा ।। । 

एच . मी . गुप्ता, अवर सचिव 
अप्रैल, 1998 को उम नागम के रूप में निगल करती है , 
जिमको उ7 धिनियम के अध्याय - ( वारा 14 और 15 

New Delhi, the 16th March , 1999 
के सिवाय जो पहले ही प्रवन की जा चुकी है ) और प्रसार 
5 और धारा 76 की उपधारा ( i ) और धारा 77, 78 

S. O . 905 .. - Whereas the Central Government 
79 और 81 के मित्राय जी पहले ही प्रवृत्त की जा की है । 

is satisfied that the public interest requires that the 
के उपबंध असम राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे , 

services in the Coal Industry which is covered by 
अर्थात् : --- 

item 4 of the First Schedule to the Industrial Dis 

putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , should he de 
" कामरूप जिले में माँजा तथा तालुक पंडूरी में तुलसीबाड़ी 

clared to be a public utility service for the purposes 
तथा रंगीया टाउन के राजस्व ग्राम के अन्तर्गत ग्रान 

of the said Act; 
पाले क्षेत्र " । 

Now , therefore , in exercise of the powers con 
[ संख्या एस - 38013/ 7/ 99-एम . एस . -1 ] ferred by sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 
जे . पी . क्ला , अवर सचिव of the Industrial Disputes Act, 1947 , the Central 

Government hereby declares with immediate effect 

the said industry to be a public utility service for 
New Delhi , the 19th March, 1999 

the purposes of the said Act for a period of six 
S. O . 904.----In cxercise of the powers conferred 

months. 
by sub -section (3 ) of Section 1 of the Employees 
State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) the Central 

[ No. S-11017/ 2 /97-I. R. ( PL) ] 
Government hereby appoints the 1st April , 1999 

H. C. GUPTA, Under Secy. 
as the date on which the provisions of Chapter IV 
( except Sections 44 and 45 which have already 

नई दिल्ली , 17 मा , 1999 
been brought into force ) and Chapters V and VI 
lexcept sub -section (i) of Section 76 and Sections 

का . पा . 906. - - केन्द्रीय सरकार ने यह 
77 , 78 , 79 and 81 which have already been brought 

समाधान हो 

माने पर कि लोकहिन में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्यो 
into force) of the said Act shall come into force 
in the following areas in the State of Assam 

गिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1917 का 14 ) की धारा 
namely : 

2 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( vi ) के उपबंधों के अनुसरण 

में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . श्रा . 
" Areas comprising the revenue village of 
Tulsibari and Rangia Town in Mouza & 

2142 दिनांक 22 अक्टूबर , 1998 द्वारा दिल्ली दग्ध 
Taluk Panduri in Kamrun District" . 

योजना को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 अक्टूबर , 

1998 से छह माम की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा 
[ No. S- 32012/ 7/ 99- SS-I] 
J . P . SHUKLA, Under Secy . 

घोगित किया था । 


नई दिल्ली , 16 मार्च, 19999 


और केन्द्रीय मरकार की राय है कि लोकहित में उक्त 
कालावधि को छह माम की और कालावधि के लिए बढ़ाया 
जाना अपेक्षित है ; 


का . पा . 905. -. - केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया 
गया है कि लोक हित में एमा अपेक्षित है फि कोयला उद्योग 
में सेवानों को जिन प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 11) . की प्रथम मनमत्री की प्रविष्टि 04 के 
अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजना 
के लिए लोक उपयोगी मेवाएं घोषित किया जाना चाहिए । 


अतः अब, श्रीगोगिक विवाद अधिनियम , 19.17 ( 1917 
का 11 ) की धारा 2. के खंड ( द ) पे उपखंड ( vi ) 
परन्तुक द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केनीय 
मगार उन उद्योग को उक्न अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
2 ; अप्रैल , 1999 में छह मास की और कालावधि के लिए 
ला उपयोगी मेवा घोषित करती है । 


श्रत : अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 2 के खंड ( द ) के उपखंड ( 6 ) धाग 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हा , केन्द्रीय सरकार उक्त 
महद्योग को उन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल 


[ फा . सं . एस - 11017/ 07/ 97 - 25 . मार . ( पी . एन . ) ] 

एन . सी , गुना, शायर सचिव 
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New Delhi, the 17th March , 1999 


S . O . 906 . . Whereas the Central Government 
having been satisfied that the public interest so 
required had , in pursuance of the provisions of 
sub - clause ( vi) of the clause (n ) of section 2 of 
the Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ), 
declared by the Notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour s . o . No. 2142 
dated 22nd October, 1998 the industry for the 
supply of milk under the Delhi Milk Scheme to be 
a public utility service for the purpose of the said 
Act, for a period of six months from the 24th 
October, 1998 ; 


And whereas, the Central Government is of 
opinion that public interest requires the extension 
of the said period . by a further period of six 
months ; 

Now , therefore, in exercise of the powers con 
ferred by the proviso to sub - clause (vi) of clause 
(n ) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 
1947 , the Central Government hereby declares the 
said industry to be a public utility service for the 
purposes of the said Act for a period of six months 
from the 24th April , 1999 . 

[No. S -11017 / 7 /97-I.R . (PL ) ] 
H C , GUPTA , Under Secy . 
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